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उसके कक हम ही उत्तरदायी हैं, क्योकि ऐसी भूल हमारे से ही प्रमादवश 
समव है । 
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| अनन्‍्त-ज्योति 
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प्रतरच खलु स पेहाए, घोरे म॒हुत्तमवि णो प्मायए-- 
ग्राचाराज्ध २/१ 


प्रनत जीवन प्रवाह मे जीवन को बीच का सुञ्रवस्तर जानकर 
साधक मुह॒तंभर के लिए भी प्रमांद न करें। 


( प्रार्थना ) 
प्रनन्त जिनेश्वर नित नम, अद्भुत्‌ ज्योति अलेख । 
ना कहिये ना देखिये, जाके रूप न रेख ॥। अनन्त जिनेश्वर नित नमू । 


सुक्ष्म थी सूक्ष्म प्रभु, चिदानन्द चिद्र प ॥। 
पवन शब्द ग्राकाश थी, सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप ॥ अनन्त जिनेश्वर नित नम ॥॥ 


यह प्रभु अनन्त नाथ की प्रार्थना है। प्रार्थना की कडियो के साथ 
भ्रनन्‍त नाथ भगवान्‌ के विषय से कुछ सकेत दिया है। उस सकेत को 
पाकर मस्तिष्क उस भ्रर्थ के अ्रनुसधान की शोर घूम जाता है। प्रभु के 
चरणो मे भव्य प्राणी श्रपने भात्री को भक्तिपूर्वक रखता है तो उसके 
जीवन मे अपूर्व हर्षोल्लास का प्रसग आता है क्योकि भगवान्‌ अपूर्व शक्ति 
सम्पन्न हैं। प्रभु का वास्तविक स्वरूप साधारण मस्तिष्क में नही ञ्रा सकता 
है। दीर्घ प्रनुभवी महात्मा-योगी लोग योग साधना के माध्यम से उनका कुछ 
श्र कन कर पाते हैं। साधना के क्षेत्र में जत्र मानव तलल्‍लीन बनता है तब 
उसे कुछ प्रभु का श्राभास हो सकता है । उसके आभास का स्थल हृदय है । 
आान्तरिक वृत्तियाँ हैं। मनुष्य के जीवन मे श्रनेक तत्त्व निहित हैं । वाह्य 
श्रोर श्रातरिक दृष्टि से मनुष्य के जोवन का भ्रवलोकन किया जाय तो 
बाहरी दृश्य की अपेक्षा अन्तर मे और हो दृश्य है। अन्तर मे जितनी मान- 
सिक वृत्तियाँ काम करती हैं उन मानसिक वृत्तियो के वीच जब वह सत्य तत्त्व 
का ध्यान करता है तो उस वक्त उसको पअ्रनन्त नाथ का कुछ आभास हो 
सकता है। जब अन्दर की चाह बढतो है तो अन्दर के भाव कविता 
की कड़ियो के रूप मे प्रस्फुटित होते हैं। कविता का प्रारम्भ भी कुछ इस 


सदा सफल 


गा की स्थिति से व्यक्त हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। क्योकि इसमें 
कहा है-- 


श्रनन्त जिनेश्वर नित नमू', अ्रदभूत्‌ ज्योति अलेख। 
ना कहिए ना देखिये, जाके रूप न रेख ॥। श्रनन्‍्त जिनेश्वर.... 


शब्दों का श्रर्थ कुछ भलक ही रहा है और यह भावना व्यक्त हो 
रही है “प्रनन्‍्त जिनेश्वर नित नम्‌”। कहाँ हैं अनन्त जिनेश्वर ? हमारी 
दृष्टि में आ रहे है क्या ? हम उनको जब देख हो नही पा रहे हैं तो उनको 
नमन कैसे किया जाय ? पर साथ मे संकेत है कि उनको आप इन चमडे की 
श्रांखो से नही देख पाय गे । वे श्रद्भुत्‌ ज्योतिस्वरूप हैं, जिनका कोई रूप 
नहीं है। व उतका कोई आ्राकार ही है श्र नही वे वर्ण, गन्ध, रस 
स्पर्श से युक्त है । पौद्गलिक झ्ाकार रहित प्रभु के ग्रदुभुत स्वरूप का 
आभास मात्र कर सकते हैं लेकिन उनको देख नही सकते । देखने का प्रध्॑ंग 
भी एक समय थ्रा सकता है बशत्तें कि इस मानव जीवन को श्राप समग्र रूप 
से समभ ले और इस जीवन की परिभाषा को भी, जो कि आप लोगो के सामने 
निरन्तर व्यक्त हो रही है। उत्त परिभाषा को सभी दृष्टिकोरा से श्राप 
अवलोकन करते हुए अन्तर की तवृत्तियों में उसका प्रवेश कराले तो 
अनन्त नाथ भगवात्र के वर्शत भी इस जीवन के लिए अ्रसम्भव नहीं है, 
कठिन अवश्य है । लेकिन यह कठिनता भी शनेः शने सुगमता के रूप मे 
परिणित की जा सकती है। इस जीवन से बढकर इस ससार मे श्रन्य कोई 
जीवन नही दीघता । विशिष्ट शआरात्माए है उस दिव्य रूप को सुन कर 
सोचा करती है कि इस मानव जीवन का कितना महत्त्व है। विकास 
की स्थिति का जितना इसमें चान्स है उतना किसी दूसरे जीवन मे नहो है, 
विशिष्ट केवलज्ञानियों ते भुमण्डल पर इस बात की उदुघोपणा की है। 
उस उद्घोषणा को नही समभने के कारण यदि वर्तेमाव जीवन को कूछ 
भी न समझ कर व्यर्थ मे गंवाया तो बहुत वड़ी भूल होगी । हम इस भूल 
को सुधारने के लिए इस जीवन को समभले का प्रयास करे । इस जीवन मे 
अनन्त नाथ भगवान्‌ की अ्रदुभुद्‌ ज्योति कंसे श्राये, जिस ज्योति के लिए 
जिस प्रकाश के लिए बडे वडे योगी लोग साधना के वल से अपनी जीवनियो 
की इतिश्री कर लेते है लेकिन उस ज्योति को, उस प्रक्राश को पूर्ण रूप से 
प्राप्त नही कर पाते है।अ्रत उस दिव्य जीवन को प्राप्त करने के लिए 
जीवन की परिभाषा को समझना नितात श्रावश्यक है । 
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मैं अनन्तनाथ भगवान्‌ की प्राथेना कह रहा हैं। श्राज से करीब 
ढाई हजार वर्ष पहिले वीतराग प्रभु भगवान्‌ महावीर ने वस्तुस्थिति 
का प्रतिपादन करते हुए भगवाच्‌ अनन्त नाथ के स्वरूप की प्रकारान्तर 
से रखा है । “प्रनन्त” का मतलब है जिसका अन्त नही । इस ससार में 
जितने पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं सब नाशवान है श्रत सान्‍्त है किन्तु 
प्रभु पद अविनाशी है उनमे अनन्त शक्ति है अ्रतः वे अनन्त हैं। उस जीवन 
में अनन्त शक्तियों का पूर्ण विकास है उप्ती अनन्तता को प्राप्त करने के लिए 
भ्राप और हम लालायित हैं | उप्तके लिए शास्त्रों मे प्रक्रिया बतायी गई है 
जिसमे धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान का प्रसंग आता है जिसका विस्तृत 
वर्णन शास्त्रो मे विद्यमान हैं । उस ध्यान मे यदि म।नव तल्‍लीन हो जाय 
तो जीवन का जो वास्तविक सम्यक्‌ निर्णायक स्वरूप है वह दृष्टिगत हो 
सकता है और वह प्रभु की श्रदभुदु शक्ति के स्वरूप को भी अपने आप में 
प्रकट कर सकता है। जो शक्ति प्रभ में है वही शक्ति हमारे अन्दर भी 
विद्यमान है । उसको भली प्रकार से समभने का प्रयास करें । 


इस प्रकार का आध्यात्मिक चिन्तन भारत भूमि और भारतीय 
जनता को बहुत समय से प्राप्त है । एक नही श्रनन्त तीर्थ करो ने यहाँ जन्म 
लिया किन्तु उनके दिव्य स्वरूप को हम समझ नहीं पाये। इसीलिये 
भारतीय जीवन आज जिस स्थिति मे चल रहा है यह स्विति कुछ 
विचारणीय है | भारतवासियो को तो यह सोचना चाहिये कि हम इस 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे, नेतिकता के घरातल पर और जीवन की साधना के 
क्षेत्र के साथ-साथ वैज्ञानिक पद्धत्ति मे भी अन्य देशो से बहुत आगे हैं । यह 
ठीक है कि इस युग की स्थिति के अनुरूप प्रंविटिकल रूप में नही है फिर 
भी सैद्धान्तिक हष्टि से हम बहुत आगे हैं। थे सैद्धान्तिक बाते जो श्राज 
भारतोयो को उपलब्ध हैं वे सिद्धान्त आज अन्य क्षेत्रों को उपलब्ध नही हैं। 
भ्रन्य देशो मे इस विषय की तो गवेषणायें ही चल रही हैं। विज्ञान के क्षेत्र 
में वैज्ञानिकों ने खोज प्रारम्भ की ॥। खोज की दृष्टि से श्रागे बढे । खोज 
करते करते उन्होंने किस स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया | पर इतना 
करते हुए भी उनके ऐतिहासिक पृष्ठो मे देखें तो पता लगेगा कि वे जीवन 
की सम्यक्‌ निर्णायक स्थिति पर नही पहुंच पाये हैं । भारतीय सस्क्ृति एक 
श्रादर्श संस्कृति है। इसके द्वारा मानव अपन। श्राध्यात्मिक विकास करके 
चिर सुख शाति को प्राप्त कर सकता है । 


३ | [ अनन्त-ज्योति 


जावन को पानी सत वनाइये 


आ्राज का मनुप्य कितना ही भौतिक शक्तियों के सहारे चले लेकिन 

वे भोतिक शक्तियाँ आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि नही दे सकती हैं 
जिस आध्यात्मिक शक्ति से व्यक्ति अपने आप के अन्तर को देख सक्रता हुँ। 
क्या आप अपने अन्तर की स्थिति को देखने का प्रयास करेगे। झाज मानव 
की दृष्टि बाहर की ओर लगी हुई है । मानव इधर-उधर दृष्टिपात करते 
हुए यह सोचता है कि फॉरेन के श्रन्दर जो कुछ वाते श्रवरा करने को मिल 
रही है क्या वे हमारी भारतीय सस्कृति मे, या भारतीय संस्क्तति के ग्रन्थों 

से है। क्या ये बाते भारतीय पुस्तकों में मिल सकती हैं? अ्रधिकतर 
व्यक्तियों को इस वात की जानकारी नही परन्तु ऐसा वर्णन हमारी 
पुस्तकों में उपलब्ध है । इस बारे मे मैं आपसे कुछ कहने की स्थिति में हैँ । 
आपके साहित्य और शास्त्रों के अन्दर वस्तुतत्व का स्वरूप उससे बढकर 
विद्यमान है । जीवच की कला, जीवन के स्वरूप का वर्णन, जीवन की 
पद्धति क्‍या है, जीवन के सिद्धान्त क्‍या है, आदि सभी विषय आपके इन 
भारतीय सस्क्वति के ग्रन्थों में उपलब्ध हैं जो फॉरेन के ग्रन्थों मे नही है 
क्योंकि उनका इतिहास जब हम देखते हैं और उनके विकास के क्रम को 
सामने लेते हैं तो हमे ज्ञात होता है कि वे अपने आप में अन्दर प्रयोग 
करते हुए फंसे आगे बढ़े हैं। यूनावी दा्शनिको का जो प्रथम दर्शन है, 
उस ग्रीक के दाशनिक को लेते है, उस ग्रीक दाशंतिक कोलिस का 
चिन्तन हैं कि ससार में जो कुछ हैं जड़ ही जीवन हैं। जड़ ही जीवन का 
स्वरूप है । संसार का स्वरूप एक तत्व में है। उनकी एक कल्पना इस 
प्रकार से बही । वे कैसी कल्पना करते थे, उसका थोड़ा सा नमूना यदि 
आ्राज आप देख लेगे तो आप अपने मस्तिष्क से चिन्तन कर पायेगे । उनका 
चिन्तन कुछ भी महत्व नही रखता है। ग्रीक दर्शन में प्रथम दार्शनिक 

, थेलिश हुआ है--उसने जीवन के एक तत्व का चिन्तन किया और उसने 
* कहा कि पानी ही सब कुछ है, पानी से ही जीवन बनता है, पानी ही जीवन 
, का स्वरूप है। पात्ती से ही संसार चल रहा है, पावी से ही पत्थर बने है । 
है“ थाने सब कुछ पानी ही है । इस प्रकार का दृष्टिकोश बता। इंस दृष्टि 
» 2 कोण से वे अपने आपको समफाने लगे । अब उनका दूसरा साथी आता 
#» है-एनाक्षी मेनसे। वह कहता हैं, पानी ही जीवन नही है । जीवन तो 
- वायु है। इस वायु से ही संसार की रचना हुई है। यह जीवन जो जड़ 
और चेतन के रूप में है। यह वायु से निर्मित है। यह एक ही तत्व वायु 
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के सहारे चल रहा है । परन्तु इससे कुछ लोगो को तुष्टि नही हुई । तीसरे 
साथी उनके इस क्षेत्र के अन्दर श्राये जिसका नाम हेराक्लीट्स था। वह 
कहने लगा--यह जीवन पानी श्रौर वायु से नही बना है | तेज ही जीवन का 
सहारा है| तेज ही सृष्टि का तत्व है। तेज ही जीवन का स्वरूप है, तेज 
ही आ्रात्मा है। तेज से ही जड और चेतन की रचना हुई है शौर यह सब 
उसी के अन्तर्गत चल रही है । लेकिन ये सब छंग्मस्थ, अधेर व्यक्तियो की 
खोजे थी और उसके साथ एक न एक व्यक्ति एक-एक नई खोज को लेकर 
आता रहा | एक कहता है पानी से सृष्टि की रचना हुई है, दूसरा कहता है 
वायु से जीवन, सुष्टि की रचना हुई है भ्रौर तीसरा कहता है कि तेज से । 
श्राप इसको मान जायेंगे ? प्रारभिक विद्वानों को दृष्टि से इस सबको 
सामान्य रूप से यहाँ पर लिया है । यहा जड़ तत्ववाद का उल्लेख आया 
है | जो सृष्टि के भ्रन्दर तत्व है उन सब मे इसका सम्मिश्नणा है श्लौर उसके 
अन्दर जीवन है । श्राप सोचिये, प्रारभिक विद्दानों को, दार्शनिक दृष्टि 
और उनका दर्शन क्या सोच रहा है। भ्राज की दृष्टि से उतका चिन्तन 
भिन्न चल रहा है। यह उनका प्रारंभिक सोचना था | इसके बाद जो 
दार्शतिक आये हैं उन्होने 6 तवाद की स्थिति का प्रसग उपस्थित 
किया । जड और चेतन का प्रप्तग आया। जड़ और चेतन को खोज 
आगे चली । ऐनाक्षी गोरस नामक दार्शनिक ने कहा-नसुष्टि के 
अन्दर स्वतन्त्र रूप से दो तत्व हैं। एक है जड तत्व और दूसरा 
है चेतन (४४०४७) तत्व। जितने निर्जीब पदार्थ दिखते हैं उतको जड़ 
तत्व और जितने चेतन्य के स्वरूप मे दिख रहे हैं उनको चेतन्य तत्व के 
प्रन्दर रख लिया जाये । इस प्रकार उन्होने श्रागे की स्थिति रखी । इसके 
पश्चात्‌ श्राधुनिक ढंग के ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स का सिद्धान्त नानार्थ- 
वाद के रूप मे झाया। वह कहने लगा हम दो ही सिद्धान्तो से नही चलते हैं, 
सृष्टि के स्वरूप मे दो तत्व ही नही है, दो तत्वो को ही जीवन का स्वरूप नही 
समभा जा सकता है। उसने नानार्थवाद की स्थिति को सामने रखा और 
यह घोषणा की कि संसार झनेक तत्वो से बना है। उन्होने सख्या की 
दृष्टि से गिगा और उसको असख्यात्मक सख्या बता कर श्रनत दृष्टि का 
चिन्तन किया जो वर्तेमान का वेज्ञानिक युग है, इसमे भी कहो कुछ चिन्तन 
हो रहा है तो कही कुछ | इस समय जो स्थिति सामने आ रही है उसमे 
अनत तत्व है । इन भ्रतत तत्वों की खोज श्राज मानव भौतिक साधनो से 
कर रहा है। झ्राज मानव का सारा का सारा जीवन भौतिक खोज की 
ओर मुड रहा है । आप जरा सोचिये । विज्ञान के घरातल पर झाप जरा 
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चिन्तन करेंगे तो आ्रापको विदित होगा कि झ्राज का वैज्ञानिक किस ग्राधार 
पर इस जीवन की स्थिति का भ्रकन करने की कोशिश कर रहा है। मे 
इस बात को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि मानव मस्तिष्क में 
आज कल इन पाश्चात्य दर्शनो का, एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोशों का एक 
विशेष महत्त्व हो गया है । आज इसको महत्व की स्थिति से देखा जा रहा 
है।भ्रव जो आ्राधुनिक जीवन की परिभापा है उत्के साथ ही यदि श्राप 
भारतीय संस्कृति के प्राचीन त्रन्थो को देखेंगे और उनके शास्त्रो का अ्रव- 
लोकन करेगे तो आपको मालूम होगा कि नानार्थवाद, हे तवाद, श्रद्॑ तवाद, 
जडवाद ये सारे वाद भारतीय सल्क्ृति के ग्रन्थों के श्रन्दर विद्यमान है । 
जो आ्राध्यात्मिक दृष्टि पर ग्राधारित हैं। अ्रलग-प्रलग दार्शनिको के दर्शन 
की जो पृष्ठ भूमि रहो है, वे सारे तत्व, प्रयोग श्रीर सिद्धान्त यहाँ पर 
विद्यमान हैं भ्लौर उनको देखने से श्राप इस निष्कप पर पहुँचेगे कि जीवन 


का स्वरूप उसमे से हू ढा जा सकता है । 
ग्राप वर्तमान जीवन मे जिस ख्याति भ्ौर शक्ति को प्राप्त करना 


चाहते है, वह कंसे प्राप्त की जा सकती है इस दृष्टिकोण से चिन्तन करें | 
पाश्चात्य देशो के विद्वानो, विशेषकर ग्रीक देश के विद्वानों का उल्लेख मैने 
किया है| वहा पर जो ओर विद्वान हुए है उनके दृष्टिकोशो को भी सामने 
रखा है, और रख रहा हैं। आप इन पर जरा सोचिये, चिन्तन कीजिये । 
श्राप कहेंगे महाराज, पाश्चात्य दृष्टिकोशों से हमारा कोई मेल नही है । 
पर में कहँँगा फिर भी यह हमारे देश मे क्यो फेल रहा है। आप अपने मन को 
थोड़ा इसकी ओर केन्द्रित कीजिये । तुलनात्मक दृष्टि से मैंने इस विपय 
को छआ है। हम चिन्तन के ज्ञेत्र मे आगे बढ़कर चिन्तन के द्वारा उच्त 
जीवन के स्वरूप को समझने का प्रयास करे कि इस जीवन के साथ 
ग्रनन्‍्त ग्क्ति का सम्बन्ध जुड हुआ्ना है । हप कैसे आत्मा की 
प्रनत शक्ति को मानते हैं श्र कैसे आत्मा को स्वतन्त्र प्रस्तित्व के 
रूप मे मानते है । इस प्रकार के महत्वपूर्णो विपय के ग्रन्‍्यो में भरे 
पड़े है पर उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नही है । वेज्ञानिक ग्रौर पाश्चात्य 
दार्शनिक उन गहन तत्त्वों को समभने का प्रयास कर रहे है श्ौर हम कान 
मै तेल डालकर सो रहे है । सत्य रूप से देखा जाये तो हमारा यह सारा 
जीवन संधर्प के लिये रहा है। जीवन की सारी शक्ति लडाई झगड़े करने 
मे, तेरी मेरी करने में जा रही है। मेरा पडोसी क्या कर रहा हर मेरा 
पडौसी उन्नति क्यो कर रहा है, मैं इस उन्न ति करने वाले पड़ीमी के पैरो 
में कैसे कुठदाराघात करूँ, उसको गिराकर मैं कैसे उन्तति के शिखर पर 
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पहुंच जाऊ, यह भावना भारतीयों के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई है! 
भारतीयो मे जो अपूर्व दिव्य शक्ति, दिव्य ज्योति विद्यमान थी वह आज 
उनमे से श्रोकल होती जा रही है। इतना होते हुए भी, इतनी पिछडी 
स्थिति मे बैठ कर भी हमारी निद्रा भंग नही हो रही है, हम प्रगाढ निद्रा में 
सो रहे हैं । आप प्रश्न करेगे महाराज कहा सो रहे है, सोये हुए होते तो 
लाल भवन मे कैसे श्राते ? मैं आपके लिये ही नहीं कह रहा हू । आपके 
भाई बहुतेरे है, जो प्रमाद की नीन्द में सो रहे हैं। श्राप भी यहा तो जरूर 
बैठे हुए है। श्रापका दृष्टिकोण मेरी तरफ लगा हुआ है। आपके कान कुछ 
श्रवण भी कर रहे है लेकिन जिस प्रकार से यह लाल भवन घामिक हृष्टि 
से जीवन के श्रनंत स्वरूप को ढू ढने का झाकर्षण बिन्दु है, वेसा आकर्षण 
बिन्दू प्रात्म स्वरूप के प्रति श्रापके जीवन का बन गया है या नही ? यहा 
श्राप सुनने आये हैं, सुनते है और सुन कर चले जायेंगे। चलो भाई लाल 
भवन पहुच जाय, कुछ सुत ले और अपनी हाज्री दे दें--अन्यथा कभी 
महाराज ने पूछ लिया और हाजरी न हुई तो अच्छा नही रहेगा । आज 
रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है अ्रत. जैसे अन्य क्षेत्रों मे पर्यटन श्रादि 
के लिये जाते हैं वैसे ही यहाँ पहुँच जाये । पर हाजरी भरने के लिये भी किस 
टाइम पर पहु'चना है व्याख्यान के प्रारम्भ में या पूरा होते २। मैं सुनता 
हैं कि भारतवासियो की झ्रादत कुछ ऐसी बनी हुई है, कि वे समय के 
पाबन्द बहुत कम मिलते हैं | कही ३ स्कूल के अन्दर सुनने और देखने का 
प्रसंग आता है । भ्रध्यापक लोग छात्रों की हाजरी लेते हैं उसके बाद फिर 
छात्र ईमानदारी के साथ भ्रध्ययन कर रहे हैं या नही, ईमानदारी से पढ़ 
रहे हैं, या नही यह नही देखते है । प्रॉफिस मे कोई अधिकारी देखरेख के 
लिये उपस्थित हुआ तो इधर उधर घूमते हुए मिलेगे । यह प्रवृत्ति और इस 
प्रकार की स्थित्ति, हमारे जीवन का नक्शा व्यक्त कर रही है । श्राज भारत 
का मानव अपने जीवन मे कितना लापरवाह वन रहा है। अपने 
उत्तरदायित्वों के प्रति लापरवाह हो रहा है और ककत्त॑व्यों के प्रति 
लापरवाह हो रहा है। हम कत्त व्यो की जिम्मेदारी कहाँ तक महसूस कर 
रहे हैं ? इसका भ्रनुभव जब तक इन्सान नही करेगा, उसके साथ ईमानदारी 
के साथ पेश नही आएगा तब तक कुछ उन्नति नही हो सकती है । श्राज के 
मातव का जो रूप सामने झा रहा है वही भारतीयो के दुख का कारण है, 
उनकी विषमता का कारण है, अशान्ति का कारण है। इस अशान्ति मे 
आप कहाँ जीवन रत्न को ढूंढ पायेगे । भगवान कैसे झ्रापको शान्ति दे । 
आप प्रा्थना करेंगे, पर शान्ति कैसे मिलेगी । आप तो वाहरी हृश्यों की ओर 
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दौड़ रहे है, आपा धापी करने में लगे हुए हैं। यह कहावत चरितार्थ हो 
रही है कि जितना संग्रह कर सके उतना कर लेना चाहिये । यही जीवत का 
ध्येय, यही जीवन की हष्टि बत गई है। इधर उधर हाथ फैलाने लग गये 
है। इसकी 02828 लग रही है | फिर हम चाहे कि श्रनंत नाथ भगवान 
के दर्शन हों तो कँसे हो सकते हैं ? 

छात्र पढने की दृष्टि से स्कूल पहु चता है भ्रौर वह स्कूल में भ्रध्ययन 
की कक्षा मे न बैठे श्रौर हाजरी माड कर बाहर खेल कूद करता रहे भौर 
दिन भर उसीमे बिता दे, फिर वह छात्र परीक्षा के समय यह चिन्तन करे 
कि मैं परीक्षा के अन्दर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होऊ' । क्या वह छात्र प्रथम 
श्रंणी मे उत्तीर्ण हो सकता है ? नही हो सकता है । जब वह नही होता है 
तो दु.ख का अ्रनुभव करता है श्रौर कभी-कभी इतना दुःखी हो जाता है कि 
इस जीवन को ही समाप्त कर लेने की सोच लेता है श्रौर यह कल्पना कर 
लेता है कि यह हमारा जीवन बेकार जीवन है, इतने समय तक स्कूल में 
अध्ययन किया और मैं फल हो गया अ्रब इस जीवन को रख कर क्या 
करू ) वह यह अनुसंधान नही कर पाता है कि वस्तुतः मैंने श्रष्ययन किया 
या नही । मैंने खेल कूद किया या अ्रध्ययत किया । अगर खेल कूद मे लगा 
रहा तो अध्ययन नही हुआ्ला और उसके परिणाम स्वरूप मैं फेल हो गया । 
इस बात का वह श्रनुसंधाव नही करता है लेकिन चू कि मैं फल हो गया 
इसलिये मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया इस प्रकार के विचारों से आ्रात्मघात 
तक करने के लिये तैयार हो जाता है । 

मैं जब देहली मे था तो सुना गया कि कुतुब मिनार पर पहरा लगा 
हुआ है । मैंने पुछा क्यो ? तो कहा कि झ्राजकल परीक्षात्रों के रिजल्ट 
मिकल रहे है झौर परीक्षाश्रो के रिजल्ट मे छात्र पास भी होते हैं श्रौर फल 
भी होते है । जो फैल होने वाले छात्र हैं वे उस एक वक्त की श्रसफलता को 
लेकर अपने वर्तमान के बहुमुल्य जीवन को समाप्त करना चाहते है और 
कुतुब मिनार पर चढ कर ग्रात्माघात करना चाहते हैं इसलिये सरकार की 
ओर से पहरा लगाया गया है कि कोई छात्र कुतुव मिनार पर चढ न सके । 

मैं जब इस वात को सुनता है तो मुझे श्राश्चर्य होता है कि भ्राज 
भारतवासियों की क्‍या दशा है? जीवन की कली खिली नही, विकसित 
नही हुई उसके पूर्व ही स्वयं की लापरवाही से फल हो कर मरने की 
तैयारी कर रहा, श्रात्मघात कर रहा है। आात्मघात कितना बडा पाप 
है यह उसको महसूस नही हो रहा है। महसूस कैसे हो, जब उसने जीवन 
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का मूल्य ही नही समझा है। विना मुल्य समझे ही वह जीवन को समाप्त 
कर रहा है। 
पहिले किसकी दाढ़ी बुकाञोगे ? 

आत्मघात करने के लिये कई भाई और बहिने तैयार हो जाते हैं । 
यह केवल छात्रो का ही प्रसग नही है | मेरे कानो में कभी-कभी कुछ भाई 
श्रौर बहिनो की बाते सुनने को श्राती हैं, वे सोचते हैं कि इस जिन्दगी मे 
क्या पडा है, जिघर देखो उघर गरीबी और आपा घापी में समस्याये हल 
नही हो पाती हैं इसलिये इस जीवन से तो मरना ही श्रेयस्कर है । मैं भाई 
बहिनो को परामर्श देता हु कि इन थोडी सी समस्याओ को लेकर अपने 
श्रापको खो रहे हैं और इस बहुमूल्य जीवन को समाप्त करने के लिये 
उतारू हो रहे हैं। कितना जघन्य पाप कर रहे हैं । दुनिया मे इससे बढ़कर 
कोई पाप नही हो सकता है। यह आत्मघात महापाप का भी महा पाप 
है । कत्लखाने मे भी पाप होता है कसाई महाप।प का कार्य कर रहा है, 
पर आत्मधात करने वाला उससे भी बढ़कर महापापी है। आप सोचेंगे, 
यह कैसे ? कसाई बकरे आदि का वध कर रहा है उसको महापापी कहा 
जा सकता है । जो व्यक्ति श्पने जीवन को ही समाप्त कर रहा है दूसरो के 
जीवन को तो समाप्त नही कर रहा है । वह अपने जीवन को भी इसलिये 
समाप्त कर रहा है कि उससे दुख सहन नही हो रहे हैं या और किसी 
भ्रन्य प्रकार की बातो से अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। इसको 
महापापी क्यो कह रहे है ? इसलिये कि बकरे और भैसो को काटा जाता 
है उनमे करता आती है और अतिक्र रता के अन्दर हिसा होती है फिर भी 
जो बकरे पर हाथ उठा रहा है, वह यह सोचता है कि छुरी चलाने से मरे 
कष्ट नही होता है, वह अपनी सुरक्षा कर दूपरो पर छुरी चलाता है वह 
यह श्रनुभव नही करता है कि यदि मेरी अगूली पर पड जाय तो मुझे कैसा 
अनुभव हो | इस प्रकार उसमे ऋरता जरूर आती है और इतनी क्र रता 
ञ्राती है कि इसको महापाप की सज्ना दी गयी है। पर आप सोचिये कि 
उसकी श्रपेक्षा भी जो झपने आ्राप पर छुरी चलाता है, वह श्रत्यधिक क्र र 
बनता है तब जाकर अपने शरीर के भ्रवयवों पर हाथ उठाता है। है 

वीरबल झोौर बादशाह दोनो मनोविनोद की दृष्टि से वाते कर रहे 
थे। बातो ही बातो मे बादशाह ने सहज ही मे प्रश्न कर दिया | बीरचल ! 
तुमको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है ? बीरबल ने कहा, जी हजूर सबसे ज्यादा 
प्रिय आप हैं। दुनिया मे आप से बढकर कोई प्रिय नही है। भ्रापका जीवन 
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महत्वपूर्ण जीवन है । और आपके जीवन को मैं सबसे श्रेष्ठ और प्रिय 
समभता हू । आपके लिये शासन व्यवस्था सबसे प्रिय है लेकिन मेरे लिये 
तो आप ही श्रेष्ठतम, प्रिय है। बादशाह ने कहा मैं अधिक प्रिय ह?जी 
हजूर | तो तू एक वात का उत्तर दे कि तुम्हारी दाढी मे भी आ्राग लग जाय 
और उसी समय मेरी दाढी मे भी श्राग लग जाय तो पहले तू किसकी झ्राग 
बुकायेगा " तो उस समय बीरबल कहने लगा, जहा पनाह, हजूर माफ 
करिये यहां पर तो सबसे पहले हाथ मेरी दाढ़ी पर ही जायगा। पहले मैं 
अपनी दाढी को बुझाऊगा और वाद में आपकी दाढी को बुकाऊ गा ।” 
तो बता--श्रभी तो तू कह रहा था कि आप सबसे प्रिय हैं श्नौर सारा 
जीवन आप पर नन्‍्यौछावर है तो मेरी दाढी पहले क्यो नही बुभाता हैं । 
हजूर, वह तो आदर्शवाद की बात है। यथार्थवाद की वात तो यह है कि 
मैं अपने आपको सबसे प्रिय समझता हूँ । मैं अपने जीवन को सबसे अच्छा 
समभता हू शरीर दूसरे नम्बर पर मैं झ्रापको समभत्ा हैँ और फिर तीसरे 
नम्बर में अन्य व्यत्षितयों को समभता हैँ । यह तो एक रूपक है। 


मनुष्य को अपना जीवन कितना प्यारा है, कितना प्रिय है। कितना 
वहुमुल्य है यदि इस श्र मनुष्य सोचे तो जीवन को समभ सकता है। 
लेकिन मनुष्य अपने जीवन के महत्व को न समक कर थोडे से संकटो को 
देख कर तथा उनसे घबरा कर अपने वहुमुल्य जीवन को समाप्त करने पर 
उतारू हो जाता है, चोरी छिपे अपने शरीर को रेल के पहियो के नीचे 
फेक देता है या जहर खाकर मर जाता है या घासलेट डालकर ग्राग लगा 
कर मर जाता है। यह बरबादी का रास्ता आज भारतवासियो को क्‍यों 
सूझ रहा है ? मैं सोचता हुँ फॉरेन के व्यक्तियों की ऐसा रास्ता नहीं 
सूभता है । बहुत कम लोग होगे जो उस रास्ते पर जावे चाहे भोतिकवादी 
हो या अन्य तरह का दृष्टिकोश रखते हो । परन्तु वे इस प्रकार के रास्तो 
को नही अपनाते है और जिनको बार-बार आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा 
मिलती है वे अपने जीवन की बेकद्री करके मरने की सोचते है। क्‍या 


, उन्होंने जीवन के स्वरूप को समझा है। कि जीवनम्‌-जीवन क्‍या है? 


रा 
सद्यू 
+आ हैं । सम्यकम्‌ निर्णायक समता मय च यत्‌ तत्‌ जीवनसु | इसकी परिभाषा 


इसको समभना है। जीवन की परिभाषा के प्रसंग से मैं ग्रापको कुछ बता रहा 


' मैं राज्य की राजधानी के नागरिकों के समक्ष कर रहा हैं ताकि वे 


इसको सम्मफे और उसको समभ कर राजधानी के श्रास पास के क्षेत्र से 
इसका प्रचार प्रसार करे | सब तरह के व्यक्ति चाहे वे व्यापारी वर्ग के 
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हों या भ्रधिकारी वर्ग के हो, वे दिलचस्पी के साथ इसको संमभें। वे एकाग्रं 
होकर इसका श्रवण करें और श्रवण कर इसका चिन्तन सततन करे । 
जीवन क्या है? इसको समभने का प्रयास करे तो जीवन की परिभाषा 
समभ मे झ्रा सकती है, जीवन के स्वरूप को समझा जा सकता है। 


मैं एक जिज्ञासा रखता हैं श्रौर सोचता हूँ कि बेठने वाली जनता 
मेरी जिज्ञासा की पूर्ति करेगी । हालाकि मैं दुसरे त्याग प्रत्याख्यात पर हाथ 
नही उठवाता हूँ, इसके लिये मेरी भावना कम रहती है| परन्तु में यह 
चाहता हैं कि यहा पर बेठने वाले भाई झऔौर वहित अपने जीवन के महत्व 
को समभते हो तो कम से कम सर्वानुमति से इस विषय में हाथ ऊचा 
करने की कोशिश करे कि हम कभी भी आत्मघात नही करेगे। अपने 
जीवन को अपने श्राप नष्ट नही करेगे । क्या इसमे भी मनवार करू । क्‍या 
मेरी बात श्रापने नही सुनी ? कंसी भी परिस्थिति हो श्रपने आप का घात 
नही करेंगे । बडा विचार हो रहा है । या तो मेरे शब्द मेरी बहिने नहीं 
सम%भ पाई हैं । उधर दूर बैठने वाले थोडी-योडी बाते करते हैं इसलिये 
सम्भवत उनके कान पर यह बात नही झा पाई हो, क्या श्राप श्रपने जीवन 
को खत्म करना चाहते हैं। श्रापफो यह सममना है। जीवन की परिभाषा 
को ठीक करना है तो सबसे पहले हम जीवन को समाप्त नही करने का 
सकत्प लें, हमारे जीवन मे कैप्ती ही श्रतरस्था हो हम उससे नही घबराए गे 
अपने आपके जीवन को नष्ट करने का प्रयास हम नही करेगे । कसी भी 
परिस्थिति हो, जो अपने ग्राप पर हाथ उठाता है तो वह अहिसक नही हो 
सकता है, क्या वह जेन हो सकता है, क्या उसे मानव कहा जायेगा ? जो 
आत्मघात का त्याग नही करता क्‍या मैं उसको जेन कहें ? तो फिर कंसे 
वह तीर्थंकर का उपासक हो सकता है? अनतवाथ भगवान की ज्योति 
को वह कंतते देख सकता है । जो श्रात्मघात का परित्याग नही कर सकते 
उनके लिये जेन और मानव नाम तो दूर रहा वह मानव पशु से भी गया 
बीता है। मैं बहिनो से कहँँगा, क्या झ्राप मेरी वात को नही समझ रही हैं। 
मेरी बात को समभती हो तो हाय उठा देती कि हम आत्मघात नही करेगी 
श्रौर शरीर पर घासलेट डालकर नही मरेंगो । 
बन्धुप्रो, जरा अपने मस्तिष्क को काम मे लें। हिताहित की बात 
का चिन्तन करे। यह सोचें को जीवन क्‍या है ? वस्तुत- निशा प्रक शक्ति 
हाँ से आतो है। जैसा कि मैं दाशंनिक दृष्टि से परिभाषा कर रहा हूँ। यद्यावि 
में समझ रहा हूँ, कि कई भाइयो के यह परिभाषा समभ में नही आा रही 
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है । वे सोचते है कि महाराज क्‍या वोल हे है। कभी परिमाण, चेतन्य, 
लक्षरा, निर्णायक आदि ये सब क्या है। वस्तुत, इन विषयो का अभ्यास न 
होने से हरेक व्यक्ति इसको नही समझ पा रहा हैं। परन्तु आप सदा-सबंदा, 
निरन्तर श्रवण करते रहेगे तो यह भ्रवश्य ही समझ मे आयेगा। झ्रापको यह्‌ 
बता रहा हूँ कि जो जीवन निर्माण को श्रोर बढता है, वह जीवन के महत्व 
को समभता है, अपनी सनन्‍्तानों को भी इसका महत्व समभाता है। वह 
जीवन के एक भी क्षण को व्यर्थ मे नष्ट नही करता है। वह चिन्तन में यह 
सोचता है कि ग्रृहस्थ अवस्था मे भी उसके कुछ उत्तरदायित्व है, वह उनको 
समभने को कोशिश करता है। कथा भाग से यह विपय आपके समक्ष 
स्पष्ट आ रहा है । 

कथा भाग का वर्णन चल रहा हैं- महारानी एक स्वप्न देख कर 
अपने पतिदेव के सामने उसका वर्णव रखती है। महाराजा ने जब यह 
बतलाया क्रि तुम्हारी कुक्षी मे से एक दिव्य पुरुष झ्रायेगा, जो शाति का 
पु ज होगा । वह सरोवर के समान आकर्षक होगा । वह पानी के समान 
सब जीवो का आधारभूत होगा। कमल के समान जीवन को सुगन्ध से 
परिपूर्ण करने वाला होगा । सनन्‍्तजन के लिये श्रौर परिवार के लिये वह 
शुभ और उज्जवल होगा । महारानी यह श्रवण कर गभीरता से उस पर 
चिन्तन करने लगी । अभी तक तो मै श्रपने जीवन के कत्त व्यो का निर्वाह 
करने की दृष्टि से ही चल रही थी। पर आ्राज मुझ पर एक उत्तरदायित्व 
श्रौरञ्मा गया है। भ्रतः मै अपने श्रापके जीवन को ऐसा रखू , कि उसके भ्राधार 
पर सन्तान का रक्षण कर सकू ताकि वह अपने जीवन निर्माण के संस्क्रार 
जन्म से ले सके । वह इन सव बातो का चिन्तन करती हुई अपने जीवन को 
उस तरह विताती है जिससे गर्भस्थ सन्‍तान को कोई कष्ट न हो उसमे 


अ्रभद्र संस्कार न आए । 
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गहारानी महाराज के वचन युन कर प्रसन्नता का श्रनुभव करती 

/, है।गम्भीरता से चल कर अपने भवत में पहुंचती है। सोचती है, मेरे 
४ , छपर सतान का उत्तरदायित्व आया है उसका पालन केसे करू । क्‍या यह 
| भी उत्तरदायित्व है ? 

वहिनो की तपश्चर्या का मगलाचरण प्रारम्भ हो रहा है। कल भी 
कुछ वहिनो ने प्रात्यास्यान किये थे (पछखे थे)। वहिनो की शक्ति 
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तपश्चर्या की ओर श्रधिक मुडी हुई है। धर्मं्याव की तरक भी उनका 
लट्ष्य है जो होना चाहिये लेकिन उसके साथ साथ वत्त मान जीवन को भी 
समभने की आवश्यकता है और वह उत्तरदायित्व इप्त कथा के प्रसंग से 
श्रा रहा है। यह माताओरी के कत्त व्य से अधिक सम्बन्धित है। 

गर्भ मे जब सतान आ जाती है तो माताञ्नो का कर्तव्य क्या है ? 
शास्त्रों मे जहाँ बडी-बडी माताश्रो का वर्णन है, तीर्थंकर और चत्रवर्ती 
की माताओं का वर्शान है, वे मात।ऐ गर्भावस्‍था में किस प्रकार कन्ट्रोल 
रख कर चलती थी । वे खाना भी इसो प्रक्रार का खती थी कि जो गर्भस्थ 
जीवन को हितकर होता हो, गर्भेसथ जीव किसी प्रकार अस्त्रस्थ न हो 
इस वात का ध्यान रख कर अपने मनयोग्य विषयो श्रौर खानपान का 
त्याग करके चलती थी । वह महारानी भी शास्त्रीय प्रधग का श्रवण कर 
चुकी थी कि गर्भावस्‍था में माता को क्‍या करना होता है आ्रादि। 
महारानी भी अपने गर्भ की पालना करने लगी, इस वक्त उसके मन में 
उदार भावना है। वह दान देने की दृष्टि से चल रही है । 

“शास्त्र श्रवण और ग्रुरु भक्ति मे हर्ष का नही है पार । 
दीन दुखी के दुःख मिटाये, श्रनाथ नाथता घार जी ।। निज गुण-- 

महारानी सोचने लगी कि मेरे गर्भ मे जिस महापुरुष का श्रवतरण 
हुआ है उस महापूरुष के जीवन का उत्तरदातित्व मेरे पर है, इसको 
वहन करने के लिये मै नितश्रति शास्त्र का श्रवण करूँ । इतने समय तक 
तो मैं शास्त्र श्रवरा करते में व्यवधान भी डाल देती, घर्मं कथा नही सुनती 
तो भी चलता था क्योकि मैं अपने जीवन तक ही सीमित थी लेकिन श्रब 
जरूरी हो गया है। क्योकि गर्भस्थ जीवन मे जो सस्कार आरावेगे वह 
शास्त्र मे वश्णित महापुरुषो के आवेगे। मनुष्य का जीवन कैसा होना 
चाहिये इसका श्रवण मे करू गी तो वे सस्कार गर्भ मे रहने वाले महापुरुष 
पर गिरेगे। इसलिये मेरा कतंव्य है कि शास्त्र श्रवण करने मे कभो पीछे त 
रह । शास्त्र श्रवण के साथ ही साथ देव गुरु शौर धर्म का सदा खयाल 
बना रहे, सम्यक्‌ हृष्टि रूप से जीवन काल को लेकर चलू जिससे सही 
जीवन का विकास होता रहे और उसका प्रभाव सतान पर पडता रहे । 
महारानी हथित होकर कार्ये मे लगती हुई सोचती है कि मेरी संतान 
दातार बने ओर दीन दुखियो के दुख दूर करने वाली वने । वह सोच रही 
है दीन दुखियो के आँसू पी छने के लिये मै अभी से प्रवृत्ति कह गी तो वही 
असर मेरी संतान पर झ्रायेगा और जब वह.गर्भ से वाहर - श्रायेगी तो वह्‌ 
गरीबो की गरीबी मिटाने मे समर्थक बनेगी । ह 
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भाज कल भी तारे तो लग रहे है। गरीबी मिटाने की आवाज 
बुलन्द हो रही है लेकिन यह भ्रावाज केवल प्रधान मत्री तक ही सीमित है 
या प्रधान मत्री की जाति की ये बहिने हैं, इन बहिनो के श्रन्दर भी वह 
श्रावाज भरा रही है ? झ्राज का युग परिवर्तित युग है। आज के युग में 
बहिनो के विषय मे उन्‍तति की कल्पनाये उठती जा रही हैं। प्राचीन काल 
में बहिनो के विषय में बहुत कुछ अनादर के भाव थे लेकिन आज बहिनो 
के प्रति आदर के भाव बढते जा रहे है। सभा मे कभी बोलने का प्रसंग 
आता है तो बहिनो को पहले बोलने का मौका दिया जाता है। संतों ते 
प्रश्न कर लिया कि म।ताओ को क्यो पहले बुला रहे है। तो भाई के मुख 
से निकला कि आज माताओ की प्रधानता है। इन्दिरा ग्राधी बहिनों का 
प्रतिनिधित्व लेकर चल रही है और किसी हृष्टिकोश से आज सारे विश्व 
में एक धाक जमा ली है। यह तो मुझे बताने की आवश्यकता नही है 
लेकिन मै दो शब्दो से समग्र जीवन का सम्बन्ध जोड़ने का संकेत दे रहा 
हूं कि आज की जो माताये हैं उनको पदे में रख कर निर्बल बना दिया है, 
उनके जीवन में ध।मिक संस्कार, उन्नत जीवन के सस्कार, जीवन निर्माण 
के सस्कार और जीवन के स्वरूप को समभने के संस्कार प्रायः नहीं आने 
दिये हैं । प्राय: इसलिए कि इसमे कुछ अपवाद हैं । 
इस पर आप अपने अन्तरमन से चिन्तन करें, जो विचारक या 
राजनैतिक क्षेत्र के लोग है वे किस प्रकार से इस विषय मे सोचते है ? यह्‌ 
यह तो विदित ही है लेकिन जो व्यापारी या दूसरे लोग हैं वे वहिनो के वारे 
में इस प्रक।र सोचते है कि ये तो हम।री कठपुतली है। जैसे अनेक वस्तुएं 
है उन वस्तुओ में से यह भी एक वस्तु है। एक वस्तु से तृष्टि नहीं हुई 
तो दूसरी वस्तु को भ्रहएा कर लिया । इस प्रकार इन बहिनो के प्रति म।नव 
अपने कर्त व्य का पालन नही कर रहा है । पुरुष इस ढव से क्यो चल रहा है 
इसका चिन्तन करता चाहिये । बवहिनो मे जाग्रति आ रही है। एक वहन 
प्रश्न कर रही थी। वह काकरिया परिवार की वहन थी, उसने एक प्रश्न 
रखा कि महाराज, बहिनो को अपने जीवन के अन्दर एक ही वक्‍षत शादी 
,करने का अधिकार है। वहिनें केवल एक वक्‍त शादी करती है। फिर 
कदाचित्‌ पति का वियोग हो जाये तो वह अपसे उत्तरदायित्व का वहन 
करती है, अपनी करत्त व्यनिष्ठा का पालन करती है तो क्या पुरुष के लिये भी 
ऐसा नियम नही है, उसका कोई कत्त व्य नही है। यह प्रग्त मेरे सामने था । 
लेकिन वह प्रश्त आपके सामते रखे तो आप क्या उत्तर देगे। क्या इधर 
उधर बगले भाकेगें ? जिस तरह की दृष्टि ये रखती हैं क्या मनुष्य नही 
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रखे | एक वार विवाह हो जाये और सयोगवश ऐसा प्रसंग आ जाये तो 
क्या पुरुष जीवन भर अकेला नही रह सकता । वह ब्रह्मचर्य का पालन नही 
कर सकता ? वह दूसरा विवाह क्यो कर लेता है। इस मायने में वहनो की 
कमजो री है । वह वहनो पर अत्याचार करता है और दूसरी तरफ बहने 
अपना करत व्य पालन करने को तैयार है, तत्पर है। उनकी बेकद्री का अ्थ है 
किहंम उनको बेच रहे हैं। उनके मुल्य को नष्ट कर रहे हैं। एक स्त्री के बाद 
पुरुष दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है । पर इस प्रकार की स्थिति कब 
तक चलेगी ? जब तक कि माताऐ अपने जीवन के स्वरूप को नही 
सममभेगी । जब तक उन्होने भी यह समझ लिया है कि वे पुरुषो की 
कठपुतलिया है, उनके विषय विक्रार को सामग्री है तब तक वे अपने 
जीवन का मुल्याँकत नही कर सकती है। 

मैं आपको यह वतला रहा हूं कि इन माताओं को इस प्रकार की 
शिक्षा दी जाय जिससे ये अपने स्वरूप को समझ सके मै स्त्री शिक्षा का 
पक्षपाती हूँ, परन्तु स्वछन्द शिक्षा का पश्षपाती नही हु । एक तरफ शिक्षा 
मे अति हो रही है, स्कूलो के अन्दर जो शिक्षा दी जा रही है, वह जीवन 
निर्माण की दिशा मे नही है । वह शिक्षा विषयो की तरफ है। वेसी शिक्षा 
नारी जीवन के लिये उपयोगी नही है । नारी अपने जीवन के स्वरूप को 
समझे, वैसी शिक्षा का मैं पक्षपाती हू । भारतीय सस्क्ृति के अनुरूप उनके 
जीवन का निर्माण वितराग देव ने यथास्थान बताया है, माताएऐ अपने 
उत्तरदायित्व को समभकर शक्ति का विकास करे। इन मात।ओ मे जागृति 
लाने की आवश्यकता है । वे अपने जीवन के अन्दर स्वय के महत्व को 
समझे । 

वह महारानी क्‍या सोच रही है ? मेरे गर्भ मे आने वाला महापुरुष 
गर्भ से वाहर आकर दीन दु खियो के दुःख को मिटावे, वैसे सस्कार उसके 
अभी से डाल दू । वह यह भावना रखे कि वह अनाथो का नाथ बने। 
कोई भी अनाथ बच्चा है तो वह अपने मन के अन्दर सोचती है कि यह 
मेरा वच्चा है और मै इसका सरक्षण करूँ। ऐसी भावनाएऐ उसमे दिन 
प्रतिदिन जागृत होती हैं । 

चिन्ता शोक सभी निवारे, माया, छल नही सार । 

ब्रह्मचयं की करे पालना, शुद्ध भावों के लार जी ॥ निज | 

दीन, दुखियो के दु ख मिटाने की हृष्टि से वह चिन्तन कर रही है । 
साथ ही यह भी चिन्तन कर रही है कि मेरे गर्भ के अन्दर जिस महापुरुप 
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का पालन हो रहा है वह महापुरुष चिन्ता वाला न बने । क्योकि यदि वह 
अधिक चिन्ता वाला बन गया तो हृदयरोग की बीमारी से ग्रस्त हो जायेगा 
श्रौर वह जीवन का उद्धार नही कर पायेगा, जीवन के स्वरूप को नहीं 
समझ पायेगा, जीवन की परवाह नही कर पायेगा । इसलिये वह 
चिन्तामुक्त हो। वह चिल्तामुक्त कव बनेगा जब कि मै चिन्ता छोड़गी। 
तो उन्होंने चिन्‍्ताओ को तिलाजलि दे दी और साथ ही साथ यह भी सोचने 
लगी कि मेरी सतान व्यक्तिगत चरित्र से हीन न बने । बडा होने के बाद 
अपने चरित्र को नगिरावे, चरित्र निर्माण का सब से वडा सम्बल है 
ब्रह्मचय व्रत । मेरी कुक्षी मे इस पुत्र का आरोहरा हो गया है तो मै अब 
ब्रह्मचर्य वा पूर्ण रूप से पालन करूँ और जब तक कि इस गर्भ का ठीक 
स्वरूप वाहर व्यक्त न हो जावे मै विययो की तरफ न मुड़ूँ'। यह भावना 
मेरे मे भ्रभी से चलेगी तो गर्भ के अन्दर रहने वाला बच्चा इस दृष्टि को 
ग्रहणा करेगा तो बाहर झाने के बाद अपने नेतिक जीवन के अपनें 
उत्तरदायित्वों को समभते हुए अपने जीवन को बर्बादी की ओर नहीं ले 
जायेगा | यह भाववा किस को थी ? यह उस माता को थी। मै इस चरित्र 
का कथन इसलिये कर रहा हू कि आज का मानव भी अपने जीवन को 
इस तरीके से चलावे | आज के भाई, बहिन अपने जीवन के उत्तरदायित्वों 
को समझ कर अपनी कतंव्यनिष्ठा के साथ ईमानदारी का पालन करें। 
जब कभी किसी ग्रृहस्थ के घर मे सतान होने की स्थिति मालूम होती हो तो 
वे भी ब्रह्मचर्य का अखडता के साथ पालन करे। यह मर्यादा मै सोचता हु 
आज पुरुष मे क्रितनी है । इसे विचार पूव क सोचे | पशुग्रो मे हम सुनते 
है कि जिस वक्त मादा पशु गर्भ धारण करती है तो पुरुष पशु उसकी तरफ 
देखता भी नही है । यह दृष्टि उनमे है । लेकिन श्राज के मानत्र में कितनी 
निष्ठा है, यह मेरे मु ह से कहलाने की बात नही है। आप अच्तर में ही 
विदार करके देखे । ऐसी अवस्था मे भी मानव अपने पर नियन्त्रण नहीं 
५ रखता है तो आने वाली सन्‍्ताने क्या बनेगी । वे बदचलन वनेगी तो उसका 
: ६ उत्तरदायित्व उनके माता पिता पर होगा । आप चिन्तन करिये मै यह बात 
£ इसलिये कह रहा हूँ कि श्राप जीवन के स्वरूप को समभे, जीवन के स्वरूप 
श्र सही अर्थ से देखे । यह्‌ समझ कर इस जीवन को अनन्त नाथ भगवान 
चिन्तन में लगा देंगे तो झ्रपका जीवन अन्त मे सफल और मगलमय हो 
सकता है । 
जयपुर 
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प्रार्थता 
घरम जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो, प्यारा प्राण समान । 
कृबहु न बिसझरू हो चितारू नहीं, सदा श्रखडित ध्याव ., 


बच्चुओ, 

धर्मताथ भगवान के चरणों मे प्रार्थना की कडियो का उच्चारण 
प्रतिदित की तरह आया है। प्रतिदिन का तात्पर्य प्रार्थवा से है, प्रभु के 
नामो से नही । प्रभु के नामो का परिवर्तन तो प्रतिदिव हो रहा है उस ताम 
के साथ कुछ कडियो के उच्चारण भी विविध प्रक्रार से आ रहे है। 
भगवान के गुणो की हृष्टि से यदि चितन किया जाय तो इतने ग्रुण है कि 
जितकी कोई सूची नही बन सकती । एक-एक गुण का एक-एक नास भी 
यदि रख लिया जाय तो इतने शब्द सम्पूर्णा ससार मे नही मिलेगे जिन 
नामो से भगवान के समग्र गुणो को पुकारा जाय । परमात्मा अनन्त शक्ति 
सम्पन्न हैं जितनी भी भाषाएं एवं लिपियां प्रचलित हैं उन सब लिपियो में 
प्रभु के समग्र स्वरूप को व्यक्त करने को शक्ति नही है। प्रभु का स्वरूप 
शब्दों से भी श्रतीत है। शास्त्रकारों का कथनक है कि अपयस्त पय 
नत्यि अर्थात्‌ श्रपद के लिए पद नही है, कुछ अक्षरों के सम्मेल से पद 
वनता है जिसका कि कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। परमात्मा श्रपद है, 
अर्थात्‌ अक्षर से बने हुए पद की हृष्टि से परमात्मा के नाम का झ्रकन नही 
किया जा सकता, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार, अपने 
जीवन के अन्दर प्रभु के स्वरूप को समभने के लिए पूर्व शरीर के साथ रहने 
वाले नाम को लेकर के परमात्मा को सम्बोधित करता है। जिस नाम वाले 
शरीर के द्वारा उन्होने सव सिद्धिया प्राप्त की। आत्मिक शक्ति की चरम 
सिद्धि जिसे सिद्ध झ्वस्था कहते है, वह प्राप्त की । भव्यजन उसी नाम का 
उच्चारण करके परमात्मा के यदकिचित गुणो को याद किया करते हैं । 
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इस हृष्टिकोण से तीर्थकरों के नाम का प्रसंग श्रापके सामने आ रहा है 
श्रौर यहां घर्मनाथ भगवान को याद कर लिया गया है। कवि ने सकेत 
दिया कि-- 


धर्म जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो 


इस प्रार्थना को भक्तजन कभी-कभी बड़ी मस्ती से गाते हैं और प्रभु 
को यह आमत्रण देते है कि धर्म जिनेश्वर आप मेरे हृदय मे बसो। हृदय 
का तात्पर्य श्राप द्रव्य मन तक ही न समझे भावमन से भी उसका 
सम्बन्ध है क्योकि द्रव्य मन तो सारे शरीर में व्याप्त है पर उसका 
सचालन भाव मन से होता है । भाव मन, यह आत्मा की शक्ति है। उस 
शक्ति में अनेक तरह की विक्ृतियां है। श्रनादि काल से आत्मा इन पर 
पदार्थों के साथ रमण कर रही है । ये जितने भौतिक तत्त्व दिख रहे हैं 
उनको आत्मा अपना मान कर चल रही है और उन तत्त्वों के पीछे अपनी 
समग्र शक्तियो को लगा रही है। उसके परिणामस्वरूप भौतिक तत्त्व के 
ससस्‍्कार जिन्हे हम कर्म कह सकते हैं श्रात्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते है ? 
शास्त्रीय परिभाषा से कर्म सज्ञा एक प्रकार के पुद्गल-मेटर की ली गई है। वे 
कर्म भौतिक तत्त्वों के बने हुए हैं। आत्मा के असख्य प्रदेशो पर जब उस 
सुक्ष्म कर्म रज का आवरण आ॥राजाता है तो श्ात्मा की समग्र शक्तियां 
आच्छादित हो जाती है पर उनमे से कुछ न कुछ पुरुषार्थ रूप आत्मिक 
प्रकाश बाहर श्राता ही रहता है । इसे एक उदाहरण द्वारा आप और स्पष्ट 
कर लेः-- 

एक हजार पावर का बल्ब प्रकाश युक्त है । वह किसी स्थल पर पडा 
हुआ हो और उसके ऊपर एक लाल कपडा ढक दिया जाय। उस लाल 
कपडे के ढकने से बल्ब के उस प्रकाश की शक्ति का हनन तो नही होगा । 
वह शक्ति नष्ट तो नही होगी लेकिन कपड़े के आवरण से दब जायेगी । 
कपड में से छत कर कुछ प्रकाश की शक्ति बाहर आएगी । तो उस लाल 
कपडे से छन कर जो रोशनी बाहर श्रा रही है और वह किसी दीवार पर 
गिर रही है । मान लीजिये वह दीवार श्वेत वर्ण की है किन्तु उस पर 
रोशनी की किरण गिर रही है तो वह दीवार कंसी दिखेगी ? आपने कभी 
अनुभव किया होगा ? लाल दिखेगी। कया प्रकाश की किरणो लाल हैं ? 
प्रकाश की किरणे मूल में तो श्वेत हैं लेकिन उस लाल कपडे के आवरण 
से लाल-लाल दिखने लगी और जिस किसी पदार्थ पर पडती है तो वे 
लालिमा ही उपस्थित करती हैं यह एक देशोय उदाहरण है। 
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इस उदाहरण के माध्यम से हमे उस आवृत्त आत्मशक्ति को 
समभना है । हमारी आत्मा की शक्ति वह हजारो पावर के बल्ब से भी 
वढकर है उसके पावर का कोई नाप नही कर सकता है! अनेको सूर्यो 
का प्रकाश भी पूर्ण विकसित आत्मा के प्रकाश के तुल्य नहीं हो सकता । 
जैसा कि मानतु गाचार्य प्रभु ऋषभदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं- 
“सूर्यातिशायि महिमाइसि मुनीन्‍्द्रलोके” है प्रभु आपकी महिमा 
सुर्यातिशाथि है, अर्थात्‌ सूयें के साथ भी आपके प्रकाश को तुलना नहीं की 
जा सकती क्योकि सूर्य के प्रकाश मे ताप है, उष्णता है, और वह उष्णता 
ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य को लग कर देती है, लेकिन आपके प्रकाश में वह 
उष्णता नही है। सूर्य का प्रकाश सीमित है, लेकिन आपका प्रकाश असीम 
है। सूर्य मे गति है लेकिन श्रापका प्रकाश अटल है । सूर्य की स्थिति के 
साथ आपके ज्ञान शक्ति के प्रकाश की तुलबा नही की जा सकती क्योकि 
उसका सीमित प्रकाश है। दो सूर्य की उपमा दी जाय, तीन सूर्य की उपमा 
दी जाय, चार की दी जाय, अनन्त सूये की उपमा दी जाय तो भी अनन्त 
सूर्णा का प्रकाश एक तरफ और आपकी शक्ति का, जो आन्तरिक ज्ञान- 
प्रकाश है वह एक तरफ, उस ज्ञान प्रकाश की तुलना अनन्त सूर्यों के प्रकाश 
ये भी नहीं दी जा सकती ऐसी अनन्त शक्ति का पुज्ज परमात्म-रूप है। 
” जेसी परमात्मा की शक्ति है वेसी की वैसी शक्त प्रत्येक भव्य आत्मा 
वह आत्मा सवेत्र है। वह भ्रात्मा यहाँ भो है। यहाँ पर भी जितने 

वेठी हुई हैं उन सब मे वह शक्ति है, लेकिन श्रन्तर यह पड 
- शक्ति के ऊपर लाल वर्ण के कपडे की तरह मोह की 
३ है, हमारी आत्मा पर मोह का रग इतना गहरा चढा 
५ उस मोहरूपी कपड़े मे से फुटकर बाहर तो आती है 
प के द्रव्यो से उसी रग की दिखती है। आत्मा के 
"प वर्ण पर वह मोह रूपी लाल वस्त्र के पडने के 

रः तत्त्व को ठीक तरह से नही देख पाती है, उसकी 

रहती है, उन वाह्य तत्त्वो मे बह इतनी अधिक 

* यही सोचती है कि ये मेरे स्वरूप हैं श्रौर मे इसकी 

ते इस आत्मा के साथ चल रही है। वह भात्मा 

कर पा रही । वह आत्मा स्वयहृष्टा है, स्वयं 

' भी स्वयं को स्थिति का निर्णोय करने मे 

डे उस असमर्थता को दूर करने के लिए 
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इस हृष्टिकोश से तीर्थंकरों के नाम का प्रसंग भ्रापके सामने आ रहा है 
श्रौर यहा धर्ममाथ भगवान को याद कर लिया गया है। कवि ने सकेत 
दिया कि-- 


धर्म जिनेश्वर मुझ हिवड़े बसो 


इस प्रार्थना को भक्तजन कभी-कभी बड़ी मस्ती से गाते हैं और प्रभु 
को यह आमत्ररण देते हैं कि धर्म जिनेश्वर श्राप मेरे हृदय मे बसों | हृदय 
का तात्पर्य आ्राप द्रव्य मन तक ही न समझे भावमन से भी उसका 
सम्बन्ध है क्योकि द्रव्य मन तो सारे शरीर में व्याप्त है पर उसका 
सचालन भाव मन से होता है। भाव मन, यह आत्मा की शक्ति है। उस 
घक्ति मे अनेक तरह की विक्ृतिया है। अ्रनादि काल से आत्मा इन पर 
पदार्थों के साथ रमण कर रही है। ये जितने भौतिक तत्त्व दिख रहे हैं 
उनको आत्मा अपना मान कर चल रही है और उन तत्त्वों के पीछे अपनी 
समग्र शक्तियों को लगा रही है। उसके परिणामस्वरूप भौतिक तत्त्व के 
सस्कार जिन्हें हम कर्म कह सकते हैं श्रात्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते है ? 
शास्त्रीय परिभाषा से कर्म सज्ञा एक प्रकार के पुदुगल-मेटर की ली गई है। वे 
कर्म भौतिक तत्त्वों के बने हुए हैं। आत्मा के असख्य प्रदेशों पर जब उस 
सुक्ष्म कर्म रज का आ्रावरण श्राजाता है तो आत्मा की समग्र शक्तियां 
आच्छादित हो जाती है पर उनमे से कुछ न कुछ पुरुषार्थ रूप आत्मिक 
प्रकाश बाहर आता ही रहता है । इसे एक उदाहरण हारा आप और स्पष्ट 
कर लेः-- 

एक हजार पावर का बल्ब प्रकाश युक्त है। वह किसी स्थल पर पडा 
हुआ हो और उसके ऊपर एक लाल कपडा ढक दिया जाय। उस लाल 
कपडे के ढकने से वल्ब्र के उस प्रकाश की शक्ति का हनन तो नही होगा । 
वह शक्ति नष्ट तो नहीं होगी लेकिन कपडे के झ्ावरण से दव जायेगी । 
कपडे में से छन कर कुछ प्रकाश की शक्ति बाहर आएगी। तो उस लाल 
कपडे से छन कर जो रोशनी वाहर श्रा रही है और वह किसी दीवार पर 
गिर रही है । मान लीजिये वह दीवार श्वेत वर्ण की है किन्तु उस पर 
रोशनी की किरण गिर रही है तो वह दीवार कंसी विखेगी ? आपने कभी 
अनुभव किया होगा ? लाल दिखेगी । क्या प्रकाश को किरणे लाल है ? 
प्रकाश की किरण मूल में तो श्वेत हैं लेकिन उस लाल कपड के आवरण 
से लाल-लाल दिखने लगी और जिस किसी पदार्थ पर पड़ती है तो वे 
लालिमा ही उपस्थित करती है यह एक देशीय उदाहरण है। 


इस उदाहरण के माध्यम से हमे उस आवृत्त आ्रात्मशक्ति को 
समभना है । हमारी आत्मा की शक्ति वह हजारो पावर के बल्ब से भी 
बढकर है उसके पावर का कोई नाप नही कर सकता है! अनेकों सूर्यो 
का प्रकाश भी पूर्णा विकसित आत्मा के प्रकाश के तुल्य नहीं हो सकता । 
जैसा कि मानतु गाचाये प्रभु ऋषभदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं-- 
“सूर्यातिशायि महिमाइसि मुनीन्द्रलोके” हे प्रभु आपकी महिमा 
सूर्यातिशायि है, अर्थात्‌ सूर्य के साथ भी आपके प्रकाश को तुलना नहीं की 
जा सकती क्योकि सूर्य के प्रकाश मे ताप है, उष्णता है, और वह उष्णता 
ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य को लग कर देती है, लेकिन आपके प्रकाश में वह 
उष्णता नही है। सूर्य का प्रकाश सीमित है, लेकिन श्रापका प्रकाश असीम 
है। सूर्य मे गति है लेकिन आपका प्रकाश अटल है । सुये की स्थिति के 
साथ आपके ज्ञान शक्ति के प्रकाश की तुलना नही की जा सकती क्योंकि 
उसका सीमित प्रकाश है । दो सूर्य की उपमा दी जाय, तीन सूर्य की उपमा 
दी जाय, चार की दी जाय, अनन्त सूर्य की उपमा दी जाय तो भी अनन्त 
सूर्यों का प्रकाश एक तरफ और आपकी शक्ति का, जो आन्‍्तरिक ज्ञान- 
प्रकाश है वह एक तरफ, उस ज्ञान प्रकाश की तुलना अनन्त सूर्यों के प्रकाश 
से भी नही दी जा सकती ऐसी अनन्त शक्ति का पुज्ज परमात्म-रूप है। 
और जैसी परमात्मा की शक्ति है वेसी की वेसी शक्ति प्रत्येक भव्य आत्मा 
की है | वह आत्मा सर्वेत्र है। वह श्रात्मा यहाँ भो है। यहाँ पर भी जितने 
भाई-बहिने बंठी हुई हैं उन सब मे वह शक्ति है, लेकिन श्रन्तर यह पड 
रहा है कि उस शक्ति के ऊपर लाल वर्ण के कपडे की तरह मोह की 
लालिमा छाई हुई है, हमारी आत्मा पर मोह का र॒ग इतना गहरा चढा 
हुआ है कि वे किरणों उस मोहरूपी कपडे मे से फूटकर बाहर तो आती है 
लेकिन मोह की जाति के द्रब्यों से उसी रग की दिखती है। आत्मा के 
उस प्रकाश स्वरूप श्वेत वर्ण पर वह मोह रूपी लाल वस्त्र के पडने के 
कारण आत्मा अपने स्वरूप तत्त्व को ठीक तरह से नही देख पाती है, उसकी 
दृष्टि पुदूगलो पर लगी रहती है, उन बाह्य तत्त्वों में वह इतनी अधिक 
आशक्त हो रही है और यही सोचती है कि ये मेरे स्वरूप है और मे इसकी 
हूँ । यह कैसी विषम स्थिति इस आत्मा के साथ चल रही है। वह आत्मा 
इस जीवन का निर्णंय नही कर पा रही । वह आत्मा स्वयहप्टा है, स्वयं 
के अन्दर महत्त्वपूर्ण होते हुए भी स्वय की स्थिति का निर्णाय करने में 
समर्थ नही हो पा रही है। उस असमर्थता को दूर करने के लिए 
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भगवान का अवलबन लेते है और भगवान को याद करते हैं कि 
भगवान जैसा हमारा इस मोह के कपडे से रहित निखालिस 
स्वरूप है, वह निखालिस स्वरूप मेरे हृदय का बन जाय, 
अर्थात मेरा भाव मन भी उस मोह की लालिमा से दूर हो जाय। इस 
दृष्टि से मै आपको अपने हृदय में बसाना चाहता हैँ। क्‍या है तैयारी, 
परमात्मा को हृदय में बसाने की ? आप मेरे साथ गाने के लिए थोडा 
तेयार तो हो गये है पर इस पर थौडा चिन्तन करे और स्वर के साथ स्वर 
मिलाने का प्रयास करे, “धर्म जिनेश्वर मुझ हिवडो बसों प्यारो प्राण 
समान” हे ! धर्मवाथ भगवान आग उन अनन्त सर्योा के प्रकाश को भी 
मात करने वाले हैं प्राप मेरे हृदय में बसो, आप मेरे हृदय में बिराजमान 
हो जाग्रो तो यह सारी मोहजनित लालिमा दर हट जायगी, मेरा हृदय 
पवित्र हो जायगा, और मेरी आत्मिक शक्ति इस शरीर में रहते हुए भी 
प्रबुद्ध हो जायगी । इस दृष्टि से आप भगवान का स्मरण करके उन्हे हृदय 
मे बसाना चाहते हैं पर इतने कथन या स्वरमात्र से यह होने वाला नही है । 
कविता में तो यह बात सरल मालूम पडती है, लेकिन देखा जाय तो यह 
इतनी सरल नही है | इसके अन्दर गूढ रहस्य भरा हुझ्ना है। आगे के 
शब्दों पर ध्यान देगे और इन शब्दों के श्रर्थों का अनुसन्धान 
करेगे तो मोह के सम्पूर्णा परदे को हटाने की शक्ति का इसमे निर्देश है । 
कवि कई रहा है धर्म जिनेश्वर मुझ हिवड बसौ, प्यारा प्राण समान । 
प्राण के समान मेरे हृदय में बसों । प्राण आपको कितने प्यारे है ? प्राण 
ग्राप जानते हैं ? शास्त्रीय दृष्टि से यदि श्राप इस जीवन के स्वरूप को 
समझे और इसका निर्णय करे तो प्राण का भी कुछ ज्ञॉन हो जाय । 


ब्‌द-बू द से सागर भरता 

जो शाप्त्रीय थोकडो का ज्ञान रखते हैं और शास्त्र का 
बाचन करते है उनको तो मालूम है कि प्राण कितने है ? १० श्राणहै। 
किन्‍्त अधिकाश व्यक्ति इन विपयो को नही जानते है। मैंसमभता 
ह कि जयपुर के अन्दर मोहनलालजी मूथा का जो संयोग मिला 
है वह वहुत ही अच्छा सुयोग है। वे बहुत से थोकड जानते 
है और उनमे सिखाने की लगन भी है लेकिन सीखने वालो 
की कुछ कमी है। यहा का युवक वर्ग घ॒र्म-ध्याव में तो रुचि रखता 
है लेकिन अस्थाईरूप से अ्रमुक टाइम में तो कुछ धर्माराधत किया और 
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फिर चला जाता है जवाहरात का व्यापार करने के लिए। वह भी उनके 
जीवन के साथ सम्बन्धित है, लेकिन जितने समय आते हैं उस अवधि मे 
अन्दर भी यदि एक-एक बोल भी लें तो एक-एक वोल करते हुए भी कई 
वोल सग्रहीत हो सकते हैं। और धीरे-धीरे जीवन के वास्तविक स्वरूप 
को भी समझ सकते हैं | लेकिन यह प्रयास वहुत कम देखने मे झा रहा है । 
कुछ युवक थोडा सा धर्मकार्य करते हैं लेकिन अ्रपता नियमित रूप से जो 
जीवन वना रखा है उतना सा करके वे इस कार्य की इतिश्री समभ लेते हैं 
कि हमने तो कर लिया हैं श्रौर उससे ही तुष्टि पा लेते हैं, लेकिन तुष्टि 
पा लेने से ही काम चलने वाला नही है । यदि हमे प्रभु को हृदय में 
बसाना है तो प्राणों को भी समझना होगा, भगवान को हृदय में वसाने 
का तात्पयें यह हे जो हमारे १० प्राण है उनको हम कभी भूलते हैं क्‍या ? 
उठते बैठते अपने प्राणों को याद रखते हैं। बडे रूप से श्रवण बल प्राण 
अर्थात्‌ जो श्रवण करने की शक्ति है वह प्राण है । चक्ष वल प्राश अर्थात्‌ 
चक्षुओ्रो के श्रन्दर जो देखने की शक्ति है वह प्राण है, नाक की जो सू घने 
की जो शवित हूँ वह प्राण है, जीभ की चखने की शक्ति प्राण है, स्पर्श 
की शवित स्पर्श बल प्राण है श्राप जिस मन के लिए सकेत करना चाहते 
हैं वह प्राण है, वाचिक शक्ति भी प्राण है, इसी प्रकार काया हैं, 
शवासोच्छवास हैं एवं झायुष्य प्राण हैं । इन १० प्राणो मे झ्राप जीवन की 
श्राशा को लेकर चल रहे हैं। इसको कभी भी आप याद नही करते हैं। 
कोई हाथ मे माला लेकर प्राण प्राण की माला फेरता नजर नहीं आता 
है। वया कोई फैरता हैँ ? नही | फिर भी इन प्राणो को भूलते हैं क्‍या? 
मे समभता हूँ कि प्राण प्रत्येक को प्य।रे हैं। आप उनको याद नही करते 
हैं लेकिन फिर भी उनको भूलते नही हैं । रात-दिन उनका ध्यान रखते हैं । 
नीद मे अनायास यदि कोई चीटी काटनी है तो गाढ निद्रा वालो की वात 
छोड दें वाकी जो थोडा सा भी जागृत हैँ वह चीटी को हटा देगा और नींद 
मे ही खुजल लेगा । शरीर की चेप्टाएं करके उसको ठीक तरह से कर 
लेगा। स्वप्त मे भी ओर सोते हुए भी अपने प्राणो का ध्यान रखते हैं। जैसे 
उन प्राणो का ध्यान इन्सान को हैँ उसी तरह से परमात्मा के शिव स्वरूप 
का ध्यान करना हैं ताकि मन से राग की स्थिति हट जाय और जब राग 
दूर हो गया तो हम वीतराग वन सकते है। लेकिन उस दशा को प्राप्त 
करने के लिए, भगवान के मार्ग पर चलते हुए भगवान धर्मनाथ को याद 


करते हैं। उनके अ्रन्दर जो प्रकाश शक्ति है वह अखण्ड शक्ति है, भ्रृजर- 
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भगवान का अवलबन लेते है और भगवान को याद करते हैं कि 
भगवान जैसा हमारा इस मोह के कपडे से रहित निखालिस 
स्वरूप है, वह निखालिस स्वरूप मेरे हृदय का बन जाय, 
अर्थात मेरा भाव मन भी उस मोह की लालिपा से दूर हो जाय। इस 
दृष्टि से मै आपको अपने हृदय में बसाना चाहता हैं। क्‍या है तैयारी, 
परमात्मा को हृदय में बसाने की ? आप मेरे साथ गाने के लिए थोडा 
तेयार तो हो गये है पर इस पर थौडा चिन्तन करे और स्वर के साथ स्वर 
मिलाने का प्रयास करे, “धर्म जिनेश्वर मुझ हिवडो बसों प्यारों प्राण 
समान” है ! धर्मनाथ भगवान आय उन अनन्त सर्यो के प्रकाश को भी 
मात करने वाले है ग्राप मेरे हृदय में बसो, आप मेरे हृदय में विराजमान 
हो जाझ्नो तो यह सारी मोहजनित लालिमा दर हट जायगी, मेरा हृदय 
पवित्र हो जायग्ा, और मेरी आत्मिक शक्ति इस शरीर मे रहते हुए भी 
प्रबुद्ध हो जायगी | इस हष्टि से आप भगवान का स्मरण करके उन्हे हृदय 
मे बसाना चाहते हैं पर इतने कथन या स्वरमात्र से यह होने वाला नही है। 
कविता मे तो यह बात सरल मालूम पडती है, लेकिन देखा जाय तो यह 
इतनी सरल नही है | इसके अन्दर गूढ रहस्य भरा हुआ है। आगे के 
शब्दों पर ध्यान देगे श्लौर इत शब्दों के श्रर्थों का अनुसन्धान 
करेगे तो मोह के सम्पूर्ण परदे को हटाने की शक्ति का इसमे निर्देश है । 
कवि कई रहा है धर्म जिनेश्वर मुझ हिवड बसौ, प्यारा प्राण समान। 
प्राण के समान मेरे हृदय में बसो | प्राण आपको कितने प्यारे हैं ? प्राण 
श्राप जानते हैं ? शास्त्रीय हृष्टि से यदि श्राप इस जीवन के स्वरूप को 
समभे और इसका निरणुय करे तो प्राण का भी कुछ ज्ञोन हो जाय । 


ब्‌ द-बू द से सागर भरता 

जो शास्त्रीय थोकडो का ज्ञान रखते हैं और शास्त्र का 
वाचन करते है उनको तो मालूम है क्रि प्राण कितने है ? १० प्राणहै। 
किन्त अधिकाश व्यक्ति इन विषयो को नही जानते है। मैंसमझता 
हूँ कि जयपुर के अन्दर मोहनलालजी मूथा का जो संयोग मिला 
है वह बहुत ही अच्छा सुयोग है । वे बहुत से थोकड जानते 
है और उनमे सिखाने की लगन भी है लेकिन सीखने वालो 
की कुछ कमी है। यहा का युवक वर्ग धर्म-ध्यात मे तो रुचि रखता 
है लेकिन अस्थाईरूप से अमुक टाइम में तो कुछ धर्माराधन किया और 
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फिर चला जाता है जवाहरात का व्यापार करने के लिए। वह भी उनके 
जीवन के साथ सम्वन्बित है, लेकिन जितने समय आते हैं उस अवधि में 
प्रन्दर भी यदि एक-एक बोल भी लें तो एक-एक वोल करते हुए भी कई 
बोल सग्रहीत हो सकते है। और धीरे-धीरे जीवन के वास्तविक स्वरूप 
को भी समझ सकते हैं । लेकित यह प्रयास वहुत कम देखने मे आ रहा है । 
कुछ युवक थोडा सा धर्मकार्य करते हैं लेकिन अपना नियमित रूप से जो 
जीवन वना रखा है उतना सा करके वे इस कार्य की इतिश्री समझ लेते है 
कि हमने तो कर लिया है श्ौर उससे ही तृष्टि पा लेते हैं, लेकिन तुष्ठि 
पा लेने से ही काम चलने वाला नहीं है । यदि हमे प्रभु को हृदय में 
वसाना है तो प्राशो को भो समझना होगा, भगवान को हृदय में बसाने 
का तात्पर्य यह है जो हमारे १० प्राणा है उनको हम कभी भूलते हैं क्‍या ? 
उठते बेठते अपने प्राणों को याद रखते है । बडे रूप से श्रव॒ण बल प्राण 
श्र्थात्‌ जो श्रवण करने की शक्ति है वह प्राण है। चक्ष, बल प्राण अर्थात्‌ 
चक्षुओ के अन्दर जो देखने की शक्ति हैँ वह प्राण है, नाक की जो सू घने 
की जो शवित है वह प्राण है, जीभ की चखने की शक्ति प्राण है, स्पर्श 
की शवित स्पर्श बल प्राण है श्राप जिस मन के लिए सकेत करना चाहते 
हैं वह प्राण है, वाचिक शक्ति भी प्राण है, इसी प्रकार काया है, 
श्वासोच्छवास हैं एवं आयुष्य प्राण हैं । इन १० प्राणो मे श्राप जीवन की 
श्राशा को लेकर चल रहे है। इसको कभी भी आप याद नही करते हैं। 
फोई हाथ में माला लेकर प्राण प्राण की माला फेरता नजर नही आता 
हैं । वया कोई फेरता है ? नहीं । फिर भी इन प्राणो को भूलते है क्‍या? 
मैं समभता है कि प्राण प्रत्येक को प्यारे हैं । आप उनको याद नही करते 
हैं लेकिन फिर भी उनको भूलते नही हैं । रात-दिव उनका ध्यान रखते हैं । 
नींद मे अनायास यदि कोई चीटी काटनी हैं तो गाढ निद्रा वालो की वात 
छोड दे वाकी जो थोडा सा भी जागृत है वह चीटी को हटा देगा और नींद 
मे ही खुजल लेगा । शरीर की चेप्टाए करके उसको ठीक तरह से कर 
लेगा। स्वप्न मे भी और सोते हुए भी अपने प्राणों का ध्यान रखते हैं। जैसे 
उन प्राणो का ध्यान इन्सान को है उसी तरह से परमात्मा के शिव स्वरूप 
का ध्यात करना है ताकि मन से राग की स्थिति हुट जाय और जब राग 
दूर हो गया तो हम वीतराग वन सकते है। लेकिन उस दणजा को प्राप्त 
करने के लिए, भगवान के मार्ग पर चलते हुए भगवान धर्मवाथ को याद 
फरते हैं। उनके अन्दर जो प्रकाश शक्ति है वह अखण्ड शक्ति है, श्रजर- 
ही 
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श्रमर शक्ति है, उन्की मृत्यु कभी नही होती है। वह स्वयं एक स्थाई 
शक्ति है, उस स्थाई शकित के प्रकाश को श्रपने हृदय मे स्थान दे और 
उनको आमन्त्रण देकर बिठा दे तो हमारी शक्ति भी स्थाई रूप में 
परिरित हो सकती है, लेकिन इस स्थाई शक्ति को समभने मे कभी कुछ 
बाधक तत्त्व सामने आते हैं, और वे बाधक तत्त्व किन की ओर से आते 
हैं? जो अधूरे व्यक्ति है, श्रपूर्ण व्यक्ति है, जिन्‍्होने जीवन के स्वरूप को 
समग्र रूप से नही समभा है, जो केवल अपनी बुद्धि के लिए और सिद्धान्त 
बना कर जन साधा रण के सामने रख दिये। वे कहते हैं, देखो भाई, 
जीवन तो है लेकिन जीवन को क्षरिएक समझो । वह क्षण क्षण के अन्दर 
नष्ट होने वाला है। उन्होंने जीवन की परिभाषा यह कर दो कि यह जीवन 
प्रति क्षण नष्ट होने वाला है, वह प्रति क्षण नष्ट हो रहा हैं। यदि मान 
लिया जाय तो जीवन की परिभाषा ही कौन समझे और कि जीवनम्‌ ? यह 
जीवन क्या है इस प्रश्न का हुल भी कौन करेगा ? प्रश्न करने मे पहले 
समय लगेगा, पहले समय में प्रश्न किया और दूसरे समय मे वह स्वय प्रश्न 
करने वाला तो रहा नही क्योकि क्षण क्षण नप्ट हो रहा है तो प्रश्न करने 
वाला तो पहले समय में ही नप्ठ हो गया, दूसरे समय में उत्तर आया तो 
उत्तर पाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति पैदा हौ गया और वह॒उत्तर देते हुए 
तीसरा हो गया। तो इस तरह से न जीवन की परिभाषा बनती है और 
न जीवन ही रह पाता है, अतः यह जीवन क्षण २ में नष्ट होने वाला नहीं 
है, जो साधारण जनता को बडे रूप मे यह बतलाया जाता है, कि यह 
तुम्हारा जो शरीर है क्षरा २ मे नष्ट हो रहा है। लेकिन सोचता यह है कि 
शरीर मात्र जीवन नही है। जीवन कुछ और है। जीवन की शक्ति 
सम्यक्‌ निर्णायक शक्ति है, वह शक्ति क्षण २ मे नष्ट नहीं होगी, क्योकि 
जो शक्ति पहले क्षण में मौजूद थी, वही शक्ति दूसरे तीसरे समय में 
मौजूद रहेगी तो वह दूसरे भ्रादि समयों मे कार्य का निर्णय कर पायेगी । 


आप क्ञणिक नहीं नित्य हैं 

बाहरी निर्णायक के रूप में निर्णय (फंसले) करने वाले भ्यायाधी श होते 
हैं। वे न्यायाधीश पूर्व मे जैसे थे वैसे ही आज है। न्यायाधीश की निररायिक 
शक्ति जो कि पाच वर्ष पहले थी वही निर्णायक शक्ति श्राज है । आप यदि 
उदाहरण के रूप मे बालक की आत्मा की शक्ति को लेकर निर्णायक शक्ति 
का निर्णाय करेगे तो जो निर्णायक शक्ति पांच वर्ष पहले थी वही निर्णायक 
शक्ति पाच वर्ष बाद भी है बल्कि श्रौर परिपक्व हो गई है । श्राप उस 
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न्यायाधीश को छोडिए । आपने श्रपने इस जीवन में वचपन को अ्रवस्था से 
जिस समय होश सम्भाला उस समय आपके सामने कोई ऐसा झ्राकषेश या 
कोई ऐसी स्थिति अथवा तत्त्व आया कि जिसको आपने अच्छी तरह से 
निर्णय करके मस्तिष्क में बैठा लिया तो बचपन मे आपने जो निर्णय 
करके अपने मस्तिष्क मे लिया आ्रापकी वह निर्णायक शक्ति जितनी वचपन 
मे थी युवावस्था मे उससे अधिक श्राई कि नहीं ? आप जवाहरात की 
दृष्टि से देखिए, परीक्षण करने की दृष्टि सेजो बचपन के अन्दर जिस 
नगीने को पहचानने की निर्णायक शक्ति पैदा की उस नगीने को पहचानने 
की निर्णायक शक्ति आ्रापकी तरुणाई में बढी कि घटो ? निरन्तर आप 
श्रभ्यास कर रहे हैं तो बचपन मे जिस मात्रा मे जिस नगीने का निर्णय 
कर पाते थे उससे जवानी में कुछ अधिक स्पष्ट निर्णय कर पा रहे है। 
जैसे-जैसे जवानी श्रागे की ओर वंढी श्ौर वृद्धावस्था भी श्रा गई श्ौर 
श्रापकी निर्णायक शक्ति मे परिवर्तन हुआ तो उसमें वृद्धि हुई या वह हास 
की श्रोर गई, इसका अनुभव श्राप वतायेंगे। सम्भव है, मेरे भाई इसका 
भ्रनुभव करे या न करे, लेकिन यह सत्य तत्त्व है कि इस प्रकार सही रूप 
मे निर्णायक शक्ति जो ग्राती है वह दिन प्रतिदिन बढती जातो है। शरीर 
के भ्रवयव क्षीण हो सकते है । बचपन का शरीर जवानी मे नही रहेगा 
श्रौर जवानी का शरीर वृद्धावस्था मे नही रहेगा लेकिन निर्णायक शक्ति 
परिवर्तित हो जाती है पर नष्ट नही होती । शौर जो दस वर्ष पहले श्रापके 
विचार बने, प्रापने जो कार्य किया, उस कार्य की स्थिति का जब प्रसग 
ग्राता है तो आज भी याद कर लेते हैं। कव और कहाँ । महाराज ग्रापने 
चौमासा किया था, कितने वर्ष हो गए- २९-२३ वे पहले की वात को 
भ्राज भी याद कर रहे हैं, तो इतने समय तक उसके सस्कार श्रपने मन मे 
लगातार मौजूद है तभी याद कर रहे हैं । तो हम कंसे मान ले कि निर्णा- 
यक तत्त्व निरन्तर नष्ट हो रहा है ? क्षण-क्षण नष्ट होने वाली वात 
२२ वर्ष के वाद कंसे याद रह सकती है। यदि इस सिद्धान्त को नहीं 
माना जाए तो फिर कल की वात्त को भी भूल सकते हैं । कल की वात भी 
याद नही कर सकते । दस वर्ष वाद सगे सम्वन्धी से मिलें तो उनको भी नही 
पहचान पायेगे । दस वर्ष वाद पिता पुत्र या सगे सम्वन्धी मिलेगे तो परिचय 
देते हैं कि वह यही है । श्राप दस वर्ष पहले इस स्थान पर मिले थे। भरे 
यह वही है । तो यह जो निशायिक तत्व है, उस तत्त्व को दुनिया भूल रही 
है । उस तत्त्व का प्रतिपादत करने मे ऐसी विचारधारा काम कर रही है । 

जो इस झात्म तत्त्व, श्रातरिक तत्त्व को क्षणा-क्षण मिटने वाला घोषित कर 


र३ )] 


शत 


[ अपना- 


बा 


रही है किन्तु क्षणवाद सर्वथा मानने योग्य नही है। ऐसे प्रसग भी आते है 
जिनमे इस क्षस्तिक वाद का समुचित उत्तर दिय। गया है। उत्तर किस 
ढंग से दिया गया है इसका भी एक रोचक प्रसंग है । 


एक व्यक्ति कर्जा लेने की हृष्टि से सेठ सा० के पास पहुँचा, वहाँ से 
दस हजार रु० का कर्जा लिया और अपने कार्य को थ्रागे बढाया । उसने 
सोचा कि अ्रव इक दस हजार के कर्ज को चुकाने मे कितना कष्ट का अनुभव 
करता पड़ेगा। क्‍या ही अच्छा हो, दस .हजार के कर्जे को दवा कर बैठ 
जावे लेकिन ऐसे दवा नही सकेगे। ऐसे दवाने के लिए जाऊंगा त्तो लोग 
कहेंगे कि यह बेईमान है, अनेतिक जीवन वाला है। दूसरे तरीके से पेश 
आऊगा तो लोग कहेंगे कि यह भूठबोलता है। मुझे दस हजार को 
दबाने के लिए धामिक तरीका अपना लेता चाहिए | उप्तकी दृष्टि दौडी 
और वह सोचने लगा कि कौन से धर्म के अन्दर ऐसा तरीका है जिस 
तरीके से मैं दस हुआर को हजम कर जाऊ | तो सोचते-सोचते उसका 
मस्तिष्क वहा क्षरिक वाद के सिद्धान्त की ओर घूम गया, और यह 
सिद्धान्त उसने मस्तिष्क मे जमा लिया कि क्षण-क्षण आत्मा नष्ठ होती 
है, इस वात को लेकर उसने सारा प्लान बना लिया। अब वह सेठ रुपया 
भागने के लिए आया तो सीधा सा उत्तर दे दिया कि भाई तुम्हारे रुपये 
मैंने नही लिये । लेने वाला तो उसी समय मर गया १ यह ससार तो क्षण- 
क्षण नप्ट हो रहा है, हमारा सिद्धान्त तो यही है। रुपयो को हजम करने 
का तरीका उसने सुन्दर हू ढ लिया। सेठ ने पूछा कि भाई दस हजार रुपया 
लौठाओ । उसने भट से उत्तर दिया कि आप किस मे मागते हैं दस हजार 
रुपये । सेठ ने कहा कि झाप में । मुझे आपने कब दिए ? भाई ग्रापको दिए, 
ग्रमृक तिथि को दिए, आपसे लिखापढी भी करवाई और आपके हस्ताक्षर 
मौजूद हैं। उसने कहा कि वह मेरे हस्ताक्षर है ही नहीं। मैने जो धर्म 
सिद्धाग्त सीखा है उसके अनुम्तार हमारी श्रात्मा और हमारा जीवन 
क्षए-क्षण नप्ट होता है। जिस समय हस्ताक्षर किए थे वह 3 और 
वह जीवन तो श्रव रहा नही, उतने समय में तो न मालूम कितने जीवन 
और पैदा हो गए । इस सिद्धान्त के अ्रनुमार मैने हस्ताक्षर नही किए और 
इसी सिद्धान्त वी दृष्टि से मैं कह रहा हूँ । सेठ हैरान हुआ, क्या करना 
चाहिए | उसने दावा कर दिया और वकील लगा दिया । न्यायाधीश क्के 
सामने निर्णायक शक्ति का प्रश्न श्राया न्यायाधीश ने जब उसे पेणी पर 
बुलाया और कहा कि ये तुम्हारे हस्ताक्षर है और हस्ताक्षर के वारे मे 
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ऐसा है कि वैज्ञानिक हृष्टि से पाच सौ साल या पाच हजार वर्ष पूर्व के 
हस्ताक्षर भी वेशानिक तरीके से पहचाने जा सकते है तो ये ह्ताक्षर कैसे 
भुटलाए जा सकते हैं।वया ये आपके हस्ताक्षर नही है उसने कहा कि 
नही । क्योंकि उस समय जो हस्ताक्षर करने वाली आत्मा थी वह तो मर 
चुकी है और इसलिए श्रव कर्जा चकाने की ग्रावश्यकता नही है । न्‍्याया- 
धीश के दिमाग मे भी इस तरह से जमाने का प्रयास किया । लेकिन न्याया- 
धीश की वुद्धि निर्शायक थी, वह तटस्थ हृष्टि से निर्णय करने मे सक्षम 
था। उसने कहा कि आपने जो कुछ कहा वह वहुत ठीक । मैं समझा कि 
ग्रापका सिद्धान्त क्षशिक वाद का है क्षण-क्षण तत्त्व नष्ट होने वाला है, 
श्राप यही वात कह रहे हैं ? हाँ यही वात है । तो बहुत अश्रच्छी वात है। मैं 
उसी वात से निर्णय देता हूँ कि जिस समय कर्जा लिया उसी समय आपकी 
ग्रात्मा तो नष्ट हो गई। ञ्रत अ्रमुक नम्वर की जो हवेली पर सरकारी 
कब्जा कर लिया जावे शौर उसको नीलामी में वेच कर के उस सेठ का 
कर्जा चुका दिया जावे । जव ये शब्द श्राए तो वह कहने लगा कि साहब 
वह हवेली तो मेरी है श्राप हवेली पर अधिकार कैसे कर सकते हैं क्योकि 
हवेली का मालिक मौजूद है । तो न्यायाधीश ने कहा अरे भाई तुम्हारी 
हवेली कहा से आई। तुम तो प्रथम समय में ही मर गए । यह हवेली तो 
कितने वर्ष पहले बनी थी, श्रत* जो इसको बनाने वाला था वह तो कभी 
का मर गया, फिर हवेली श्रापकी कैसे रह गई। आ्रापके सिद्धान्त के अनुसार 
एक क्षण पहले श्राप दूसरे थे और ये तीसरे और फिर चौथे हो रहे है भ्रतः 
स्पष्ट है कि इस क्षरिषक वाद के सिद्धान्त के श्रनुसार यह हवेली आपकी 
नही है, यह तो भ्रव सरकार की होगी। नीलामी के वाद कर्जा चुकाया 
जायेगा । तव उस क्षण्णिक वादी ने सोचा कि दस हजार के पीछे पचास 
हजार की हवेली जा रही है तो कहने लगा कि नही ऐसा निर्णय मत 
करिए। मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ । मैंने कर्जा लिया श्रौर हस्ताक्षर 
भी मैंने ही किए । ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं मैं क्षण रू वादी नही हूँ । मैं दस 
हजार रुपये देने को तैयार हूँ, पचास हजार की हवेली नीलाम करा कर 
सरकार के अघीन मत कराइए 


वन्धुओ्रो, क्षशिकवाद के सिद्धान्त के रूप में ऐसे अनेक उदाहरण 
जाते हैं यदि इस सिद्धान्त को मान लें तो जीवन के प्रत्येक क्षण की 
गतिविधि में भ्रटकाव श्रा सकते हैं। ग्रतः ऐसे सिद्धान्त का सरक्षण 
निर्णायक शक्ति के लिए हितावह नही है। ऐसे सिद्धान्त से जीवन का 
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निर्णय नही हो पाता, जीवन को समझ नही सकते । इसलिए जीवन को 
समभने के लिए इस प्रकार के निरन्वय क्षशिकवाद से नहीं चल सकते । 
सही निर्णायक्र शक्ति के लिए सान्वय क्षरिकवाद के साथ ही चल सकते 
र । उस शक्ति के अनुसार ही मनुष्य अनुसधान करता है और तभी जाकर 
वर्तमान जीवन मे विशुद्धता श्रौर भावी जीवन में उज्ज्वलता श्रा सकती है। 
यह स्थिति आ्राध्यात्मिक दृष्टि से भी है जिसे जीवन के निर्णायक तत्त्व के 
रूप मे कुछ दिनो से रख रहा हैं। इसके साथ-साथ स्थुल दृष्टि से चारित्र 
भाग भी चल रहा है। जिस माता की कुक्षि में जिस सतान का प्रसग है, 
उस सतान के लिए माता अपने जीवन को त्याग मय रख रही है, इसका 
तात्पर्य यह है कि माता यह समभ रही है कि जिस सतान का मेरी वुक्षी मे 
पालन हो रहा है, मै उसको सु दरतम्‌ सस्कार दू' । यदि माता यह समझ 
ले कि कुक्षी मे आने वाला जीवन तो क्षणभंगुर है और नष्ट होने वाला है 
तो कंसे वह उसको सस्कार दे पाती । वह माता उस ढंग से सोच रही है 
कि यह जीवन पर्याय दृष्टि से श्रस्थायी है पर जीवन का तत्त्व स्थाई है। 
मैं तो जीवन की शुद्धि के अन्दर निमित्त वन रही हैँ और निर्णायक्र शक्ति 
भी अपने अन्दर हू ढ रही हु और दूसरे जीवन को भी निर्णायक शक्ति की 
योग्यता दिला रही हू । इस भावना के साथ इस कथा का प्रसंग चलता है । 


महारानी के गर्भ की धीरे-धीरे वृद्धि होने लगी । जसे-जैसे उस गर्भ 
के अन्दर वृद्धि के भाव बढने लगे वेसे-वेसे उससे श्रमेक संकेत प्रस्फुटित होने 
लगे और वे जीवन के सकेत विविध रूप में माता के हृदय मे आने लगे, 
अर्थात्‌ उस गर्भवती महारानी के मन में दो हृद (दोहले) उत्पन्न होने लगे, 
माता तथा गर्भस्थ शिशु दोनो की मिली जुली इच्छा को दोहद कहते है । 
तो माता के मन मे कुछ अभिलाषाए होने लगी। वे अभिलाषाए माता 
की स्वय की ही नही थी, लेकिन गर्भस्थ वच्चों की भावनाश्रों का परिणाम 
था। माता कभी मन में चिन्तन करती कि मैं एक क्षत्राणो वीरागंना हु । 
मेरे जीवन मे क्षात्र-तेज व्यक्त हो रहा है। मेरा जीवन लोगो की रक्षा 
करने के लिए है । कभी महारानी तलवार को म्यान में से निकाल कर 
उसकी चमक के अन्दर अपनी श्राकृति देखती श्रौर मानो तलवार को 
सम्बोधित करके कहती है, कि तलवार तू जैसी चमक रही हैं उसी तरह से 
मेरी सन्‍्तान चमके । तू दोनो काम श्रा सकती है। तेरे से सहार भी किया 
जा सकता है झौर तेरे से रक्षण भी किया जा सकता है, लेकिन तू मेरी 
सन्‍्तान को सहार की ओर मत ले जाना, तू मेरी सन्तान को रक्षण वी 
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ओर ले जाना। इस प्रकार की सन्तान की भावनाओ्रों का परिणाम 
महारानी के मन से व्यक्त होता है। महारानी कभी यह चाहती है कि मु 
श्रमुक तरह से दान देने की खुली परवानगी दी जाय | महाराजा सोचते हैं 
कि दान की भावना इतनी तेज रूप में महारानी की नहीं वन सकती है । 
जो गर्भ के भ्रन्दर सन्‍्तान है उप्त महापुरुष की भावनाओ्रो का प्रभाव पड 
रहा है । महाराजा उप्तको पूर्ति करते हैं । इसी तरह से विचार करती है । 
कभी वह सांचती है जीवन का समग्र रूप से निर्णाय करना है । सोचती है 
कि मुझे सारे जगत के जीवन का सरक्षण करना है। इस प्रकार की 
भावनाए' महारानी के हृदय मे होती थी | भर इस प्रकार वह जीवन के 

श्रन्दर प्रमुदित हो कर रहा करती थी। यह सारी वाते सत्तान की स्थिति 
का ज्ञान कराती है। 


योग्य समय मे पुत्र रत्न हुम्रा सुर्ये तेज को धार । 
श्रन्धकार को दूर हथाता तेजपुज के लार | 


हारानी के गर्भ को स्थिति जेंसे-जैसे तेजस्त्री वनती जा रही थी 
वेसे-वैसे महारानी का शरीर चमकने लगा । वन्धचुओ, जब उत्तम आत्मा 
जन्म लेती हैं तो उस उत्तम आत्मा के कारण माता की भावना भी उत्तम 
बन जाती हूं, लेकिन प्रधम श्रात्मा माता की कुक्षि मे आती है तो वह उस 
माता को भी अ्धम बनाये बिना नहीं रहती है। कस की माता का भी 
वर्णन श्राता है--कि कस जब गर्भ में था तव माता की भावना वनी कि 
अपने पतिदेव के कलेजे का मास खाऊ । ऐसी दुष्ट श्रात्मा जब माता 
के गर्भ मे आती है तो माता की भावना को भी मलिन कर देती है। ग्राज 
के युग मे भी देखा जाता है कि कभी-कभी कोई गर्भवती माता रोती ही 
रोती है । कही पर ऐसा भी सुनने मे श्राता है कि गर्भ मे जब वच्चा होता 
है तो माता मिट्टी खाती है । शायद शहरों में ऐसा नहीं होता हो, लेकिन 
गावो में ऐसा पाया जाता है कि कभी-कभी गर्भवती माताए कोयला खाती 
हैं । तो यह स्पष्ट वात हैं कि यह माता का स्वसाव नही होता है, लेकिन 
जेसी श्रात्मा उसकी कुक्षि के अन्दर आती है उसका प्रभाव माता के 
मस्तिप्क पर होता है । महारानी को इस प्रकार से सबम, शील, तप आदि 
को ग्राराधना करते हुए नो, सवा नौ महीने का समय वीतता है तो उसकी 
कुलि से पुत्र-रत्त का जन्म होता है । 
जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ्ना वैसे ही सुमुर्खी नाम की दासी राजभवन 
से निकल कर जहा महाराजा अपने शबनकक्ष मे थे वहा पहुँत्री । महाराजा 
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पे 


को सम्बोधित किया, नाथ, श्राज आपके कुल का दीपक तेजस्वी पुत्न॒ इस 
राजभवन में अवतरित हुआ है। भ्रापको मै यह शुभ सन्देश देती हैँ | दासी 
के मु ह से यह शुभ सन्देश सुनकर महाराजा प्रफुल्लित हुए और दासी को 
पुरस्कृत किया । उनके पास श्वृगार को जितनी सामग्री थी वह सब इनाम 
भे दे दी और बडे हर के साथ परिवार के सम्बन्धियो को लेकर राजभवन 
की ओर पहुँचने लगे-- 


उत्सव केसे मनायें ? 


बच्धुओं, प्राचीन काल की जो पद्धति थी, बहा का जो रीति-रिवाज 
था उसका जरा अवलोकन करे। वहा पर पुत्र जन्म का प्रसग आया श्ौर 
उत्सव का प्रसंग भी आया । वहा उत्सव मनाने की दृष्टि से महाराजा ने 
केसे उत्सव मनाया और आज आप किस तरह से उत्सव मनाते है। मै 
पहले आपके उत्सव का जिक्र करू या पहले महाराजा के उत्सव का जिक्र 
करू ? श्रापका तो आ्राप जानते ही है। न मालूम कितनी रोशनी करते 
होगे, विजली के बल्व्र जलाते होगे जिन पर बेचारे हजारों जीव मर जाते 
होगे, दूसरे व्यर्थ के आाडम्बरो मे, व्यर्थ को चीजो मे समय और घन का 
अपव्यय करते होगे, लेकिन महाराज ने इस तरह उत्सव नही मनाया । 
उन्होने सबसे पहले वन्दी जनो क्री श्लोर ध्यान दिया जो कि कैद मे पडे 
हुए थे । जो योग्य व्यक्ति अपने जीवन का परिमार्जत कर सकते थे उनको 
बन्दी जीवन से छुट्टी दे दी। साथ ही साथ जो गरीब जन थे, दु खी जन थे 
उनको देखा । वे दुःखी जन पुत्र-रत्त के पैदा होते हुए भी सुखी नही बनते 
है तो इस पुत्र जन्म से क्या लाभ | उनका दु ख-निवारण करने के लिए 
एक मार्ग निकाला | नगर की जनता का जीवन ऊचचा केसे उठे, इसके लिये 
योग्य रीति से दान का प्रदर्शन लगा लिया और योग्य स्थल पर दान देने 
लगे । दान देने का भी तरीका होता है । एक तरफ तो अनावश्यक उदारता 
कर देते है और दूसरी तरफ जहाँ उदारता की आवश्यकता होती है वहा 
कुछ नही करते हैं । कही पर तो इतनी वर्षा कर दी जाय कि अतिवृष्टि से 
एक भी दाना न उगे और जहा खेतो में पानी की आवश्यकता है वहाँ पर 
पानी उपलब्ध ही न हो । इसी तरह से ज्ञान-शक्ति रूपी पानी को लेकर 
बादल चल रहे हैं उनको देखना है कि उनकी वर्षा किधर हो रही है ? कही 
वर्षा ऐसी जगह पर तो नही बरस रही है, जहा पर कुछ न उगे । जहा पर 
धरती कठोर है वहाँ बरस रहा है तो व्यर्थ है, वहा पर तो बीज 
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की भी कमाई होने वाली नहीं है। जहां पर वास्तविक रूप से जीवन की 
निर्णायक शक्ति का लाभ हो सकता है, या हो रहा है, उसकी तरफ इन 
वादलो का ध्यान जाय या नही ? यह अपने श्राप चिन्तन करे। लेकिन 
महाराजा अपने योग्य तरीके से कार्य कर रहे थे-- 


महाराज ने जो कर लगा रखे थे उनका अवलोकन किया और जो 
गरीब जन कर देने मे असमर्थ थे उन सब का कर माफ कर दिया । यह 
किस प्रसंग में हुआ ? पुत्र जन्म के उत्सव के प्रसंग मे । क्या कभी आपके 
यहा भी ऐसा प्रसग आता है कि घर मे किसी पुण्यवान पुरुष का जन्म 
हुआ और किसी गरीव पर श्रापने कोर्ट मे मुकदमा चला रखा हो, उसकी 
भोपडी श्रादि के नीलाम करने का प्रसग॒ श्रा रहा हो श्राप उसे माफ करने 
के लिये तत्पर हो ? मैं सोचता हैँ विरले हो कोई होंगे जो गरीब पर मुकदमा 
नही करके उसे माफ करने की सोचे । पुत्र उत्सव की स्थिति तो बहुत दूर 
है, लेकिन एक गरीब की भौपडी नीलाम करवाये, और जब उसकी उस 
समय की दुर्दशा का चित्र सामने आता है तो रोगटे खडे हो जाते हैं। 
लेकिन आज इस जनततन्त्र मे भी शासन का दुरुपयोग कर गरीबो के साथ 
खिलवाड की जाती है। ग्राम पचायतो के चुनाव होते हैं, और ग्राम 
पचायतो के चुनावों में इस प्रकार के प्रसंग गाते हैं । 


करुणा भो सिसक उठी 


मै उड़ीसा का जिक्र कर रहा हूँ वहाँ पर ग्राम पचायत के चुनाव मे 
एक प्रसग आया कि एक गरीव व्यक्ति भी प्रतिनिधि के रूप मे चुना गया, 
क्योकि आज के जनतस्त्र में गरीब भी चुनाव में खडा हो सकता है । 
जो सरपच वनने वाला था उसने उस गरीब से कहा कि देख सरपच के 
लिए तू मुझे वोट देगा तो तुझे बीस रुपये दू गा । वह गरीब भी गरीबी से 
तंग आ रहा था, वीस रुपये ले लिए श्रीर कहा कि आपको वोट दूगा। 
लेकिन उसके बाद दूसरा उम्मीदवार पहुचा और उसने कहा कि भाई 
अगर वोट मुझे देगा तो मैं चालीस रुपये दू गा । आजकल तो वोट भी 
विकते हैं। आजकल जनतन्त्र का दुरुपयोग क॑से हो रहा है इस विपय को 
सम्भवत. आप अच्छी तरह जानते हैं, यह ज्यादा वतलाने की बात नही है। 
उसने लालच मे ग्राकर चालीस रुपये वाले को वोट दे दिया । यह वात्त जब 
बीस रुपये वाले को मालूम हुई तो उसके गराठ पड गई । उसने सोचा कि 
मेरे वं.स रुपये लेकर वोट मुझे नहीं दिया । उसने वीस रुपये का व्याज 
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कटवा मिति से जोडा और थोडे दिनों मे सौ रुपये कर दिये । सौ रुपयों का 
दावा करके कुड़की करवा ली और कुडकी लेकर उसके घर पर पहुँच गया। 
उस गरीब के पास खाने के लिए विशेष सामग्री भी नही थी । घर में 
उसकी पत्नी के बच्चा जन्मा था। देश जब बच्चे का जन्म होता है 
तो माता को खाना खिलाने के लिए एक अ्रलग धान होता है। वह विशेष 
तरह का धान उस माता को खिलाने के लिए पाच सात सेर घर में पडा 
हुआ था । उसके साथ में पुलिस थी उसने घर के सारे सामान को इकदठा 
करके ले लिया और उसके साथ जो जापे वाली को खिलाने का पाच सात 
सेर धान था वह भी ले लिया । तब उस गरीब ने गिडगिडा कर कहा कि 
महरबानी करके आप इस धान को छोड दीजिये मैं इस जापे वाली को क्या 
खिलाऊगा । लेकिन उसके दिल में कोई दया नहीं आई, उसने उस धान 
को भी उठा लिया। उप्तके कच्चे मकान की छत पर जो कवेलू थे वह भी 
उत्तरवाने लगा लेकिन सयोग की बात थी कि मजदूर नही मिले इसलिए 
कवेलू तो रह गये, बाकी घर का सफाया कर दिया । अब श्राप सोचिये कि 
उस गरीब की क्‍या दशा बनी । उसको अत्यन्त दुःख हुआ । उसने सोचा 
कि मै तो बिना मोत मारा गया । आज मेरे घर में कुछ भी नही है ॥ प्रब 
नए बच्चे की माता को क्या खिलाऊगा । उसने सोचा श्रब मरना ही श्रेय- 
स्कर है । घर में से डण्डा उठाया और पत्नी से कहा कि अ्रब मैं बदला लेने 
के लिए जा रहा हूँ । बीस रुपये लेने के लिए उसने इस तरह का अत्याचार 
किया है, अब मैं मर मिट्‌गा । भ्रब मेरी इन्तजार मत करना । डण्डा लेकर 
पहुँचा । वह महाशय अपने साथियो के साथ वाजार मे बाते कर रहे थे । हा 
हा बीप रुपये लेकर वोट नही दिया तो कैसा मजा चखा दिया। इस भावना 
के साथ वह हित हो रहा था कि गुस्से मे वह व्यक्ति पहुँचा श्रोर श्राकर 
डण्डा सिर पर दिया । उसके जोरो से चोट आई श्रोर मुर्छा छा गई । 


१ लेकिन जव मुर्छा मिटी तो उसके साथ उसके मियाँ मिदट्ठ, लोग थे उन्होंने 


उस गरीब के हाथ से डण्डा छीन कर उसके हाथ मे पकडा दिया श्रौर इस 
प्रकार गरीब की पिटाई की कि वह गरीब इतना घायल होगया कि 
जीवन से हाथ धो बठा । वह पैसे वाला तो अ्रस्पताल पहुँच कर इलाज करा- 
कर बच गया लेकिन वह गरीब झ्रादमी मर गया। इस प्रसंग मे उसके भी 
लेने के देने पड गए । इस मुकदमे बाजी का इतना मामला चला कि जिन 
लोगो ने डण्डा छीना था उनके भी वीस-बीस हजार रुपये खर्च हो गये और 
स्वय का भी कितना ही खर्चा होगया श्रौर जेल में गये सो अलग । इस 
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प्रकार के प्रसग देखने में आते हैं जब मनुष्य कितना ऋ(र हो जाता है । 
फलस्वरूप उसे ही श्रनेक प्रकार के कप्ट उठाने पदते हैं । 


तो मैं आपके सामने जीवन के दृष्टिकोण को सममभाने के लिए, 
जीवन के स्वरूप को समभाने के लिए, जीवन के स्थाई तत्त्व को आपके 
सामने रख रहा हैँ । कही महारानी ने सोचा होता कि जीवन क्षण भंगुर 
है, वह स्थाई रहने वाला नही है श्रौर इसी दृष्टि से उसने बच्चे का पालन 
पोपण किया होता तो क्‍या वह उसमे ऐसे सस्कार पेदा कर सकती। 
लेकिन महारानी ने जीवन के ममें को समभकर उसका पालन किया । 
राजा ने भी वच्चे के जन्म के वाद गरीव जनता पर कर की छूट दे दी। 
उसने बच्चे के जन्म के मगलमय उत्सव के भ्रवसर पर सदा के लिए याद रहे 
ऐसी भावना से जो महाराजा का एक नवीन भवन वन रहा था उसको धर्म 
ध्यान के लिए भेट कर दिया। आप भी बहुत से भवन बनाते हैं लेकिन 
वे उसी राग के लिए, मोह के रंग से रंजित करने के लिए तैयार कराते हैं, 
किन्तु यदि उनको धर्मध्यान के लिए दे दें तो कैसे, क्या आपकी कीति होती 
है। श्राज आप जिस भवन मे बंठे हुए हैं वह भवन भी कहा से प्राप्त हुआा 
है । लाल वहिन का नाम मैंने सुना है। यह बहुत वडा घर्म स्थान श्राज जिस 
वहिन ने दिया है उस वहिन का नाम भी रोशन है। कितने ही प्राणियों 
को यहा बैठकर आत्म कल्याण का प्रसंग मिल रहा है| लेकिन मोह के 
प्रन्दर आकर मकान तो वना लिए और कभी उनको छोडकर जाना पडा, 
पीछे वालो ने उसको किसी कसाई या वेश्या को वेच दिया तो उनके हाथो 
में पाप का कितना प्रसंग उपस्थित हो सकता है। इस प्रकार जीवन के 
अन्दर होश हवास मे मोह का त्याग करने की बात विरलो के ही मन "मे 
आती है। महाराज के किस तरह से इस मगलमय प्रवसर की याद स्थायी 
रखने के लिए अपने नवीन भवन को धर्मध्यान के लिए दे दिया । जब 
वालक के नामकरण का प्रसंग आया तो महाराजा ने कहा कि मुझे 
ज्योतिष भ्रौर शास्त्र को देखकर नामकरण नही करना है । यह वच्चा तो 
भपना ज्योतिष अपने साथ लेकर आया है । इसने गर्भ मे आते ही माता को 
कमल युक्त सरोवर का स्वप्न दिखाया तो वच्चे का नामकरण भी कमलसेन 
कर देना चाहिए । कमल के जन्दर जैसे सुगन्ध रहती है प्रौर कमल को 
देखने से ही जिस प्रफुल्लता का अनुभव होता है, उसी दृष्टि से उसने पुत्र 
का नाम रख दिया कमलसेन । अव वह वालक कमलसेन के नाम से पुकारा 
जाने लगा झौर कमलसेन शभ्रागे जाकर कैसे तरक्की करता है और कैसे 
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शान्त का खाज 


प्रार्थना 
चिदव सैन नृप “अश्रचला” पटराणी, तस सुत गुण सिणगार हो सौभागी। 


जनमत्त श्लाति करी निज देश में, मरी मार निवार हो सौभागी ॥। 
शांति जिनेश्वर साहिब सोवहमा ॥॥ 


आज भगवान श्री शाति नाथजी की प्रार्थना की जा रही है । नामो 
का परिवर्तन होते होते दुनिया के इप्ट और प्रिय नाम वाले भगवान का भी 
प्रसंग श्रा गया । मानव शान्ति का वहुत पिपासु है। मानव ही नही देव 
भी शान्ति की चाह करते हैं। नरक ओर तिर्यन्च-पशु भी शान्ति की 
अभिलापा श्रपने हृदय मे रखते है लेकिन वह शान्ति मिल नही पारही है । 
शान्ति की भूख लगने पर भी खुराक नही मिल पा रही है और शान्ति की 
प्यास लगने पर भी पानी नहीं मिल रहा है। सारा ससार इस शान्ति की 
पिपासा में इधर से उधर घूम रहा है । एक हृ्टि से देखा जाय तो समग्र 
प्राशियों का प्रयास शान्ति की दिशा मे है । यह बात दूसरी है कि शान्ति का 
मार्ग सही मिला या गलत मिला । जिस प्राणी को जिस प्रकार णान्ति का 
उपाय सूका, जिसने जैसा मार्ग बताया भ्रथवा जिसने जेसी कल्पना की उसी 
को शान्ति का उपाय समभा और वह उन्ही रास्तो और उपायो को लेकर 
चल पडा । वह मार्ग चाहे सही था या विपरीत । इस जीवन मे शान्ति की 
नितान्त गझ्रावश्यकता है । अशान्ति जीवन को तपाती है और शान्ति जीवन 
ते सुख देती है | अ्रशान्ति एक जहर है और घान्ति अमृत है। ग्रशान्ति 
इस जीवन के भ्न्दर अत्यधिक वेदना पैदा करती है श्रौर शान्ति जीवन 
के प्रत्येक भ्रण्‌ को प्रफुल्लित करती है । उस घान्ति के नाम से कोई पदार्थ 
आ जाता है तो मानव उसके पीछे दौडता है तो फिर भगवान का नाम 
ही “यान्ति” जा जाय तो कहना ही क्‍या ! दूसरे नाम याद करें या न करे 
लेकिन शार्ति नाथ भगवाव को सदसे पहले याद करते हैं। जरासा 
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कोई सन्तप्त वायु मण्डल वना कि शान्ति-ताथ भगवान को याद कर लिया 
जाता है । 


वे शान्ति नाथ भगवान आकाश से अवतरित नही हुये थे और नही 
पाताल से निकले द थे। मानव प्रक्तिया के अनुसार मानव के रूप 
में जेसा अन्य प्राणियों का जन्म होता है उसी तरह उनका भी हुआ्ना लेकिन 
उनके जन्म के प्रसग से ही ससार मे शान्ति का संचार हुआ इसीलिये 
उनका नाम शान्ति नाथ रखा गया । यद्यपि वे चक्रवति भी हुये और 
तीर्थंकर पद भी पाया। दोनों पदो का सौभाग्य उनको मिला। चत्रवर्ती का 
पद स्वभौम सम्राट का पद है--६ खण्ड का आधिपत्य जिनके चरणों मे 
हो ।६ खण्ड के अन्दर रहने वाला प्राणी जिनकी आज्ञा को सिरोधार्य 
करके चले । जिधर हृष्टि पड जाय उधर लाखो-लाख हाथ उठ जाय। 
जिधर इशारा हो वहा झुण्ड के भुण्ड तर नारी दौड पडे। संसार के 
उत्कृष्ट मानवीय भौतिक सुखो की उपलब्धि जिसमे हो, ऐसे वायुमण्डल 
मे रहने वाले वे शान्ति नाथ भगवान उन भौतिक सुखों में ही तल्लीन 
नही रहे यद्यपि वे उप्त श्रवस्था में रहते हुये शान्ति का उपदेश अत्यविक 
दे सकते थे लेकिन राज्य तख्त पर बैठकर जो उपदेश दिया जाता है वह 
जनता में उतना हृदयग्राही नही होता जितना कि राज्य तख्त को छोडकर 
जनता के सम्पक में आ्राकर शौर जनता की उपस्थिति में साधना मार्ग 
को प्रशस्त बनाकर दिया जाय । इसलिये शास्त्रों का कथन है-- 
चदत्ताभारहवास चक्क्रवट्टिमहडिढ्यों संति सति करे लोए पत्तोगइ 
मराुत्तर ॥ उ० 

उन्होंने उस ६ खण्ड के राज्य को ऋद्धि श्रौर वेभव को नाक के 
शलेष्म की तरह परित्याग किया और सोचा कि शान्ति का स्वरूप त्याग 
की स्थिति मे ही अ्रभिव्यक्त किया जा सकता है । जब तक मनुष्य पराश्रित 
है श्रौर बाह्य पदार्थों मे शान्ति ढूढता है तब तक वह शान्ति का 
वास्तविक दर्शन नही कर पाता । शान्ति स्व-प्राश्चित है। जो पर पदार्थों 
के सम्पर्क से शान्ति का श्रनुभव होता है भ्र्थात्‌ स्वयं से भिन्‍न पदार्थों 
के सयोग से जो कुछ भी शान्ति का आभास पाता है वह वस्तुतः शाच्ति 
नही है | शान्ति तो स्वय से व्यक्त की जाती है, शान्ति पर आया हुआ 
आवरण पर पदार्थों के ममत्व के हटने पर हटता हैं। जो मानव भौतिक 
पदार्थो' को संब समभकर चलता है और उन्ही मे सुख श्रौर शान्ति ढू ढता 
है वह इन्सान उन पदार्थों की उपलब्धि पर क्षशिक शान्ति का अनुभव 
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कर सकता है किन्तु अन्ततोगत्वा वह दुख में ही भूलता है। शास्त्रकारो ते 
शान्ति के श्रमेक भेद क्यि है उनमे ये चार मुख्य हैं । द्रव्य, क्षेत्र काल और 
भाव । वस्तुत इन चार में शान्ति का सही रूप नही है। द्रव्य की दृष्टि से 
अ्रच्छा-सुन्दर मकान मिल गया और उस मकान के अन्दर वह शान्ति का 
श्रनुभव करने लगता है लेकिन मकान के जव छूटने का प्रसग॒प्राता है तब 
अश्यान्ति प्ले पडती है। वहुत वहा द्रव्य-मवन विवशता से जब छूटता 
है तो वह ग्रत्यध्षिक श्रणान्ति का अनुभव करता है। पर पदार्थ एक वक्‍त 
छूटते ही हे चाहे स्वेच्छा से छोड जाय, चाहे परतन्तता से छोडे जाय । 
मकान कभी मनुष्य के साथ नहीं गया ।काई आत्ना उससे परलोक मे 

ही ले गई । इन मकानो को यही छोड गये चाहे कितनी ही वडी हवेली 
हो, चाहे कितना ही भव्य भवन हो और चाहे घास फुस की भोपडी ही 
क्यो न हो । उसे भी छोडता पडता है ओर भव्य भवनो को भी छोडना 
पडता है । यथपि श्रज्ञानी श्रात्मा के लिये भव्य भवन को छोडना तो दूर 
रहा वह घास फूस की कोपडी को भी छोडना पसन्द नही करता । जिसके 
पास कोई ऋद्धि नही जिसकी कोपडी कोई मूल्य नही रखती लेकिन फिर 
भी उसके अन्दर ममत्व इतना रहता है कि वह छोडना पसन्द नही करता । 
आ्ौर तो दूर रहा जहा एक काटो मे रहने वाला कीडा काटो की थैली को 
घर कह सकते है उन काटो को भी छोडना वह पसन्द नही करता। तो क्या 
भव्य भवन छोडना पसन्द कर सकता है ? लेकिन जिन्दगी मे एक क्षण ऐसा 
भ्राता है जब उसकी पसनन्‍्दगों काम नही झ्ाती है, श्रीर वह भवन जबरन 
छूट जाता है और वह हाय हाय करता हुआ चला जाता हैं। तो देखिये वह 
द्रव्य सापेक्ष शान्ति उसके जीवन को शान्ति नहीं दे पाई बल्कि अत्यधिक 
दुख दे गई । जिसके पास हवेली नही है जौर जिसके पास घास फुस की 
भोषपडी भी नहीं है वह उस शरीर को छोडने की कोशिश करेगा और 
णरीर हृटेगा तव उसको दुख होगा । क्या श्राप देखते है सन्त महापुरुप 
जहा भी रहते है कभी भव्य भवन मे जाते है तो कमी उनकों घास फूस 
पी कीपडी मिलती है ग्रोर कभे ऐसा ग्रवसर भी आता है जिसमें संठिया लोग 
बैठना पसन्द नही करे ऐसे स्थान में रहना पचवा है । छत्तोसगदु में जब हम 
गये वहा मार्ग मे घरो की वरती कुछ नही थी । मजदूर सडक पर जो डामर 
डालने दाग काम करते थे उन डामर की गोठियों को खटी करके उन पर 
पात की दाटिया डान देते है श्रोर उन्ही को घर मानते हैं तो वहां रहना 


भी पत्तन्त छाण और रापि को सन्‍त लोग वही ंयन कर प्रातः: काल 


चने वह्ाा मूवचन्दजी देणजेहरा जो मब्य प्रदेश काँग्रेस के अध्यक्ष 
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रह चुके है, दर्शन करने आये तो कहने लगे महाराज आप इस भोंपडी 
में कँसे रहे मुझे तो यहां बैठना भी अच्छा नहीं लगता। सबन्‍्तो ने कहा 
आपको तो यह अच्छा नही लगता लेकिन सन्‍्तो के लिये यह भी अच्छा 
है । वहा ऐसी भी भोपडी मिल गई नही तो भाड के नीचे ही शयन कर 
लेते । जहा केवल ट्रक पडी हुई थी वहां भी सन्तो ने रात्रि बिताई है तो 
सन्‍्तो का जीवन द्रव्य पदार्थों की अपेक्षा नही रखता है | भ्रगर सन्त द्रव्य 
पदार्थों की अपेक्षा करें तो शान्ति नही मिल सकती है। सन्त जीवन मे 
हाय तोबा नही चलती है और द्रव्य पदार्थ नही मिलने से दुख नही होता 
है। जिनके पास द्रव्य पदार्थ आध्यात्मिक शक्ति के रूप मे है वे ही पुरुष 
अपने श्रापमे शान्ति का अनुभव करते है । जिनके पास द्रव्य पदार्थ 
आध्यात्मिक रूप मे नही है श्रौर जब कभी वाद्य द्रव्य पदार्थ का प्रसंग 
ञ्राता है तो दुख अनुभव करते है इसलिये द्रव्य सापेक्ष जो शान्ति है यह 
शान्ति नही है । क्षेत्र की दृष्टि से मनुष्य चिन्तन करता है कि यह मेरा 
देश है, यह मेरा गाव है और जब वह उस देश यागांत्र में रहता है तो 
उसको अच्छा लगता है लेकिन वह दूसरे देश या गाँव में जाता है तो उसको 
अच्छा नही लगता है । यह अ्रच्छा लगना क्षेत्र की दृष्टि से है, पर क्षेत्र 
कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा है ? क्षेत्र सब समान हैं। लेकिन मनुष्य ने 
क्षेत्र को भी पकड़ लिया। उप्तके साथ ममत्व भाव पैदा कर लिया । ममत्व 
भाव के कारणा क्षेत्र सम्बन्धी शान्ति भी नही मिलती है। वह भी दुख 
का कारण है। 


सभी काल धुखदायक हो झकते हैं 


काल की दृष्टि से कौनसा काल शातिदायक है । मुख्य तौर पर 
काल की तीन अवस्थाये परिवर्तित होती है--चातुर्मास का काल, शीत का 
काल, ग्रीष्म काल--इनमे कौनसा काल शातिदायक है ? क्‍या चातुर्मास 
को शातिदायक मानते हैं ? ग्रीप्प ऋतु को ? या शीत काल को ? मनुष्य 
झ्लग-अलग कल्पना करके चलता है | जब गर्मी होती है तव वह श्रभिलापा 
करता है कि वर्षा का समय तञ्रा जाय, वह शातिदायक होगा वर्षा की 
स्थिति जब बनती है और कभी-कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो वह 
सोचता है, अरे ! यह समय अ्रच्छा नही, यह तो अशातिदायक होगा । 
शीत काल की वह अभिलापा करता है। जब अत्यधिक ठण्ड पटती है तो 
वह घवरा कर गर्मी की अ्रभिलापा करता है। तो काल की दृष्टि से, काल 


हि 
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की अभिलापा से शाति का अनुभव नहीं होता है । अत' काल जो सापेक्ष 
णाति हैं वह भी वास्तविक शाति नही है| भावो की हृप्टि से, भाव मनुष्य 
को प्रायः विकारी दिशा में वहाते हैं। एक दृश्य से कोई शात्ति अनुभव करता 
है, वह दृश्य हटता है तो समयोग-वियोग की स्थिति बनती है तो हाय-हाय 
करके जिन्दगी वीवाता है। ज्ञानीजन का कथन है, शाति के विपय में द्रव्य, 
क्षेत्र काल, और भाव सापेक्ष जो शान्ति का अनु भव है वह वास्तविक शाति 
नही है | इनसे निरपेक्ष शाति मिल सकती है । यदि सदा के लिए शाति 
प्रनुभव करनी है तो उस त्याग के मार्ग पर चलना होगा जो वीतराग 
भगवान ने दर्शाया है । वह त्याग का मार्ग ही शाश्वत शान्ति का मार्ग है। 


जो छ' खण्ड ऋद्टद्वि का परित्याग करे--यह कोई ग्रासान बात है ? 
श्राज एक हाथ जमीन का परित्याग करना भुश्किल होता है । उसके लिए 
भगडा करेगे, मुकदमा करेगे, कितना ही रुपया खर्चे कर देगे। जो जमीन 
की कीमत है उससे अधिक पंसा अश्रपनी सम्पत्ति मे से व्यय कर देगे । लेकिन 
हाथ भर जमीन को भी छोडने के लिए तैयार नहीं होगे । हाथ भर जमीन 
के लिए भी लड़ाई भगडा करने तक ही सीमित नही रहते, अपने सम्ब- 
व्घियो का करल बने को तयार हो जाते हैं । मुझे सासारिक श्रवस्थाप्रो 
के वुछ श्रनुयव हैं इस समय एक स्मृति में भी आ रहा है । काका और 
भत्तीजे के वीच मे इन्द्र हुआ, एक हाथ भर जमीन पर । काका जी कहने 
लगे, भाई, तू यह दीवार बना रहा है, लेकिन इसको एक हाथ हटा कर 
वना । यह मेरा हक है । भततोजा वहने लगा, नही-नही, मैं तो यहाँ नीव 
लगाऊ गा। दोनो में टकराव ह॒जा तो भतीजे ने काका का गला पकदा श्रौर 
पत्वर से वादा का सिर फोडने को तैयार हो गया । वहा कुछ छटाने वाले 
मिल गये तब जादार उनका टुटकारा हुणा। मैंने जव झाखो से यह हृश्य 
देखा उस समय स्थिति बोर थी त्राज मैं चिन्तन करता हैँ ऐसे प्राणियों 
का, जो एक ही परिवार में जन्म लेने वाले और एक हाथ भर जमीन के 
लिए एक दूसरे वा जीवन नप्ट करने की तैयारी करने वाले हैं उन मनुष्यों 
को बहा पाति मिलने वाली है । इस प्रकार जिनमे त्याग भावना नही, 
ऐसे मनुष्य शाति पनुभय नहीं कर सवते । चक्रवर्ती ने लटद्धि कैसे त्यागी, 
8 रुप में त्यागी, उस त्याग का स्वरुप निन्फेते में गाना है तो मनुप्य 
या दिल 2 जाता है। पह तो दर की चीज़ है, डिन्‍्तु जब कभी कोई 
भष्य णत्मा दीक्षा लेने की तेदारी एरती हैं, उस वक्त दीक्षा लेमे वाला 
तो जता है ज्लौर उसवा परिवार दीक्षा नी दिलाता है लेकिन जो परिवार 
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के नही हैं उनको दुःख होता है, अरे ! अरे ! अभी से संसार त्याग करे 
साधु बन रहा है। श्रभी तो इसे साधु नहीं बनना चाहिए । इस विषय मे 
उन्हे चिन्ता और दु.ख हो जाता है। इसके विपरीत यदि श्रावारा बन 
जाय, उदण्ड बन कर परिवार को कलक लगाने की तैयारी कर ले तो उस 
वक्त किसी को कुछ रंज नही होता बल्कि वह उसे सहते रहते हैं । इस 
त्याग की स्थिति की तरफ उनका आकर्षण नहीं है तो वे जीवन के अन्दर 
शाति का अ्रनुभव नहीं कर सकते । शांतिनाथ भगवान ने छ खण्ड ऋद्धि 
का त्याग किया, यह कम त्याग नही था और त्याग करके साधना करने 
में लगे, जीवन की खोज करने मे लगे। जितने तीर्थंकर हुए उन' तीर्थकरो 
ने जीवन के स्वरूप को समभने के पूर्व उपदेश नही दिया | समग्र जीवन 
को उन्होने पहले समझा है-मेरा जीवन क्या है और ससार क्‍या है। 
उन्होने इस खोज के साथ मे श्रपने जीवन को समभा और केवल ज्ञान प्राप्त 
किया । उस केवल ज्ञान के साथ जीवन का समग्र स्वरूप ज्ञात हुआ। जो 
एक को सम्पूर्ण रूप मे जान लेता है वह सबको सम्पूर्ण रूप से जान सकता 
है श्लौर जो एक को सम्पुर्ण रूप मे नही जान सकता है वह समग्र को नहीं 
जान सकता है। शास्त्रकारों ने कहा है “जो एग जाण॒इ से सब्व जाणइ, 
जे सब्व जाणाइ स एग जाणइ”। आाचा० यह ऐसी वाक्यावली है जिसके 
द्वारा सारी सृष्टि के रहने वाले प्राणियों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 


शान्ति अपने भीतर ही है 

मैं अभी शाति के विषय में चर्चा कर रहा था वह शाति जीवन के 
घरातल पर हैं, वह शाति जीवन का स्वरूप है लेकिव उसको अभिव्यक्त 
करने की कला हमारे अन्दर आनी चाहिए । भ्रभी अभिव्यक्ति करना तो 
दूर रहा लेकिन अन्तर के स्वरूप को भी नही समभ पा रहे है तो शाति 
की अभिव्यक्ति कंसे हो पायेगी । जिस इन्सान को रत्व और ककर का ज्ञान 
नही उस मनुष्य को रत्त श्लौर ककर की राशि के बीच में छोडकर कहा 
जाय, लो, इस ढेर के बीच में घुल मिलकर ककर और रत्न सब पड़े हुए है, 
इनमे से तुम बहुमुल्य रत्व को उठा लो तो तुम्हारे जीवन के अन्दर 
शाति का अनुभव होगा । वह व्यक्ति उस ककर और रत्न के ढेर मे से 
ढ़ ढने के लिए जाय तो क्‍या वह वहा से बहुमुल्य रत्न प्राप्त कर सकता 
है ? वह भटकेगा लेकिन उसमे से कुछ प्राप्त कर सकता ? ज्यादा से ज्यादा 
ग्रज्ञानतावश बुद्धि का प्रयोग करेगा तो जो काच का टठुकडा भ्रधिक चमकता 
है इसलिए शायद वह उसे रत्न समभेगा । शभ्रज्ञानी मनुष्य रत्न श्रौर ककर 
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के ढेर मे से रत्न की परीक्षा नही कर सक्रता, वह शाति का अनुभव भी नही 
कर सकता, चाहे वह व्यापारी क्षेत्र मे हो या धामिक क्षेत्र मे हो । कभी-कभी 
इस विपयक स्थिति से मनुष्य अपने आपको बहुत वडा घोखा दे सकता है । 
दो साथी कमाने की हृष्टि से एक स्थान पर पहुँचे । एक साथी ने बहुत 
कमाई करके घन सचय कर लिया | दूसरे ने उसके साथ रहकर भी कुछ 
प्राप्त नही किया । जिसको बन प्राप्त नही हुआ वह घर लौटने लगा। 
उसने अपने साथी से कहा, मैं देश जा रहा हूँ, तुम भी चलो | उसके दोस्त 
ने कहा मैंने तो व्यापार का फंलाव कर लिया है, में तुम्हारे साथ 
नहीं चल सकता । तुम जाणोे । कुछ मेरी पत्नी के लिए लेते जाग्रो । उसने 
कहा, श्रच्छा ! श्राप कुछ दे दीजिये | उमर व्यापारी ने एक वहमूल्य रत्न 
अपने मित्र के हाथ में दे दिया और कहा, यह मेरी पत्नी को ले जाकर 
देना । वह उस रत्न को लेकर चला। मार्ग में उसने सोचा इस रत्व से 
मेरा जीवन युखी वन जायगा । मैने वहुतेरा प्रयास किया लेकिन कुछ 
उपलब्धि नही हुई | श्रव सहज में यह रत्न मिल गया तो इस रत्न को 
हजम करने का सीधा तरीका है, क्योक्रि इसके पीछे न तो कोई 
साक्षी है, न लिखा पडी है। मित्र ने दे दिया, मैंनेले लिया। अब हजम 
कर जाता हूँ तो भी मुकदमेवाजी का प्रसग नहीं ञ्राता है । इस रीति से 
उस रत्न को हजम करने की उसने कोशिश को । अपने स्थान पर आकर 
चुपचाप उस रत्न को दवा कर वेठ गया। मिन्न की पत्नी को उसने कुछ 
भी नही वहा, जब मित्र की पत्नी को ज्ञात हुआ कि मेरे पतिदेव के मित्र 
आ गये हे और मेरे पतिदेव नहीं आये है तो उसने आकर पूछा, कोर्ड 
कुशलता का समाचार भेजा है| उसने कुछ उपेक्षा भाव से उत्तर दे दिया । 
हू चुपचाप चली गई । कालान्तर में जब उसफे दोस्त का सारा व्यापार 
फायू में आ गया तो वह वहाँ से चल कर अपने स्थान पर पहु चा। मकान 
में प्रवेश करते ही पत्नी से पूछा. क्या तुम जानन्द में तो हो ? स्त्री ने कहा, 
धापती तरफ से कुछ भी हो, हम ब्ानन्द में है या दुख में है, आप तो जब 
से विदेश गये तव से हमारी सबर हो नहीं ली, न कोई पत्र दिया, न कुछ 
मेरे लिए भेया । मैं अपने जीवन के साथ चल रही हैं। उसने वहा, छरे ! 
तुम्हारे लिये तो मैंने वहमुल्य रत्व भेज्य था। उपा मिच ने तुमसे नहीं 
दिया है। उसने कहा, झुछ भी नहीं । दोस्त को अ्फरगोस हुआ, मेरा बाल 
गोटिया मिष्ठ, वचपन से हम एस र्थिति में रहे झि दो शसेर और एड 
जीव पार प्लाथ य/्पूल्य रत्न दे पीशे उसने भेरे साथ इस प्रशार का धोखा 
किया ! वह झपने दोत्त के पास पट दा, जोर बढ़ा, मित्र मैने जापको बह 
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भुल्य रत्त दिया था न ? उसने कहा, हां दिया था आपने । फिर तुमने क्या 
किया ? उसने कहा, मैंने श्राकर के आपकी पत्नी के हाथ मे दे दिया। 
मित्र कहने लगा, हाय, हाय बडा भारी धोखा है । इतने समय तक सोचता 
था, ज॑सा आपका जीवन पवित्र है वैसा ही आपकी पत्नी का जीवन पवित्र 
होगा। लेकिन जब वह इन्कार कर रही है और कह रही है कि मुझे कुछ 
भी नही दिया तो मुझे सन्देह है कि उसका जीवन किसी दूसरे के साथ लगा 
हुआ है । उसने वह बहुमूल्य रत्न किसी को दे दिया होगा। मैंने उनके हाथ 
पे दिया । मित्र हैरान हो गया । आश्चर्य करने लगा, मेरी पत्नी आज दिन 
तक भू ठ नही बोली, और आज यह कैसे कह रहा है। मित्र ने कहा, श्ररे 
भाई, तुमने किसकी साक्षी में वह दिया है। उसने कहा, चार व्यक्तियों के 
सामने मैने दिया है। बडा अ्रफसोस हुम्ना, चार व्यक्तियों से पूछा गया । 
वह उस गांव के प्रतिष्ठित कहलाने वाले व्यक्ति थे। उन्होने कहा, हा 
साहब, हमारे सामने उनके हाथ मे दिया है। इधर पाच व्यक्ति हो जाते हैं 
और उधर अ्रकेली बेचारी उसकी पत्नी । वडा दुःखी होकर वह न्यायाधीश 
के पास पहु चा । उसने कहा, मेरे साथ ऐसी वात हो रही है । मेरा बहुमूल्य 
रत्त गया तो गया साथ ही मेरी पत्नी का जीवन भी लाछित हो रहा है, 
उसके जीवन पर कलक आा रहा है। मैं सोचता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी नही 
है। आप न्यायाधीश है। श्राप इस विषय मे कुछ इन्धाफ कर सके तो 
बहुत ही अच्छा रहेगा | न्यायाधीश ने कहा, कुछ लिखा-पढी है ? कुछ भी 
नही है । सिर्फ मेरा मित्र इतना बोलता है, हा, वह रत्न आपने दिया है 
मैंने आपकी पत्नी को दे दिया है| न्यायाधीश वह व्यक्ति था जो जीवन की 
परीक्षा करने व॒ला श्रौर चतुर था। उसने उसके मित्र को बुलवाया और 
उससे पूछा, क्या तुमको विदेश से आते वक्त तुम्हारे मित्र ने बहुमृल्य 
रत्न दिया था? हा साहब, दिया था। फिर श्रापने क्‍या क्रिया? 
उसने कहा, मैंने श्राते ही मेरे मित्र की पत्नी को दे दिया। साक्षी के 
लिए चार व्यक्ति है न्यायाधीश ने सोचा, -कानूत की दृष्टि से यह मामला 
इसके पक्ष मे जा रहा है । जो इसका मित्र है, जिसके जीवन को मैं जानता 
हैं, वह इतना मलिन नहीं है कि व्यर्थ ही इसके बारे में कुछ कह दिया 
जाय । न्यायाधीश ने कहा, श्रच्छा भाई ठीक है। उसको एक तरफ बंठा 
दिया । प्राचीन काल मे न्यायाधीश कुछ न्याय भी करते थे, लेकिन उस 
समय साधन कुछ और थे | वे कुछ तथ्य को छू ढने की कौशिश करते थे । 
उसने एक कमरे के अन्दर बहुतेरे पत्थर, कुछ छोटे कुछ बडे, एकत्रित कर 
रखे थे, जो चार व्यक्ति गवाही देने वाले थे, उनको सबको अलग-प्रलग 
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रखा । एक गवाही देने वाले ब्यक्ति को न्‍्यायात्रीण साथ मे लेकर उस ऊमरे 
मे पहुँचा और कहने लगा, आपके सामने जो रत्त उस वहिल को दिया 
गया, वह कितना वड़ा था ? यह इतने छोटे मोदे पत्थर पडे हुए हैं इनमें 
से आप किसी पत्थर को उठा कर वताग्रो । उस गवाह देने वाले व्यक्ति 
ने अवनी जिन्दगी में कभी रत्न नही देखा था तो वह सोचने लगा आखिर 
वहुमूल्य रत्न था तो बडा होना चाहिये, उसकी दातपना दौडी श्लौर बडा 
सारा पत्यर उठाकर न्यायाधीश के हाथ मे देता है कि इतना वडा रत्न 
था । न्यायाधीश ने उस पत्थर को लेकर एक तरफ रख दिया और उसको 
एक कमरे में बैठा दिया । दूसरा गवाह देने वाला था उसको बुलापा बर 
इसी तरह प्रएन किया । उसने भी जिन्दगी मे कभी रत्न नही देखा था । 
उसने भी यही सोचा कोई बहुमूल्य रत्न था तो वडा होना चाहिये श्रीर 
बजा सारा पत्थर उठाकर दे दिया । वैसे ही तीसरे श्रौर चौथे ने कार्य 
किया । न्यायाधीश ने चारो पत्थरों को एक साथ रखकर उस व्यक्ति को 
जिसने रत्न दवाया था, बुलाया और उससे कहा वोनो भाई तुम्हारे मित्र 
ने तुम्हे रत्न दिया था वह कितना ब्डा था तो उसने उस रत्न को देखा 
था भ्रीर दवा रखा था इसलिये उस आकार का पत्वर उठाकर न्यायाघोश 
के हाथ मे दे दिया। तव न्‍्यायावीश ने पूछा ऐसे और भी रत्न तुम्हारे 
पास हैं ? भौर रत्न तो उसके पास थे नहीं। वही रत्न था लाकर वता दिया 
जौर वाहने लगा और रत्न नही हैं। तो न्यायाधीश ने देखा इतने वे 
बहमूल्य रत्न को रखने वाले के पास और भी रत्न होने चाहिये । उसको 
पास में रसकर न्यायाधीण ने कहा भाई तुमने धोखा किया और वह 
धोखा तुम्हारे मित्र के साथ हो नही है, अपने जीवन के साथ भी घोसा है । 
तब उसने कहा ऐसा केसे हो सकता है । चार जनो की साक्षी में दिया है-- 
चार जने एसके साक्षी हैँ । दो न्‍न्यायाधीण ने कहा ये चार जादमी तो रत्त 
फो जानते भी नही हैं । ये जो चार पत्थर लाफर एच्होने दिये है, इससे 
साहत होता है कि इन्टोने तो रत्न को देखा तझ नी नही है । ये जो चार 
पत्यर रमसे है इन्हे देख लो॥। फिर उस मित्र से परिवर्तन ग्राया और 

ग्चाताप के साथ बहने लगा मेरी भूल हो गई । मैने नो यह कार्य किया 
लेफिन उस चार सादम्ियों दो घोखा दिया। न्यायाघधीय ने उस रत्न को 
पापिस सौदा दिया । बह एग रूगण है। जाज इससे दया उपब्चित हो रहा 
है घोसा देने घौर चोरी गरने दबाने की ठहों हादत हो गई। यह इसीलिये 
शरा है गयिमनूपप एस ड 
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; सी तरत वी गस्यिति जे साथ गज रता है । 


उसे वि तत्तया लो परचान नही होतो तय वहा उस चार व्यक्तियां दी तस्ह 


हे 
हर 
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ग्रटकल बाजी लगाया करता है। जीवन की परीक्षा करना है भौर 
जीवन को देखना है तो जो ज्ञान मार्ग भगवान महाबीर ने 
बताया है वह यह है कि इन चीजों का परित्याग करके जीवन को 
निखालिस बनाकर देखे कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, जीवन 
की कंसी परिस्थित चल रही है। इस जीवन को समभने वाला 
वह उन पदार्थों का भी परित्याग कर देता है । अपने जीवन के स्वरूप को 
निखार कर लेता है चाहे वे क्रिसी भी स्थिति मे क्यो न रहते हो । 
इसी बात को सरलीकरणा के साथ समझाने के लिए मैं कमलसेन की 
कथा रख रहा हैं। कमलसेन का बचपन का जीवन बड़े विचित्र ढग से 
चल रहा है-- 


विकास की पहली पीढ़ी 


कमलसेन का नामकरण हो गया, उप्तकी स्थिति शुक्ल पक्ष केचन्द्रमा 
के समान बढ़ने लगी और जब योग्य अ्रवस्था पर पहुँचा तो स्कूल मे शिक्षण 
के लिए भेजा गया । श्राजजल की तरह कोमल अवस्था मे स्कूल मे प्रवेश 
नही कराया गया। श्राजकल तो कोमल भ्रवस्था में ही उनको स्कूल मे भरती 
करा दिया जाता है, उनका जीवन पहले ही मुर्का जाता है। आज अपने 
बच्चो को स्कूल मे भेजने की बडी जल्दी कोशिश करते है, बच्चे के वय 
का कोई ध्यान नही करते है और यह सोचते है बच्चा पढ़ लिखकर होशि- 
यार हो जाय तो पैसा कमाने की एक मशीन तैयार हो जाय ॥ क्योंकि 
मनुष्यो ने पैसा कमाने की मशीन समझ रखी है। बच्चों के जीवन के 
महत्त्व के प्रश्न को नही समभते है जब स्कूल में बच्चों के प्रवेश का 
प्रसंग आता आता है श्र सरकार की तरफ से यह श्राज्ञा हो कि स्कूल में 
भरती होने वाला बच्चा पाच वर्ष का होना चाहिए तो भूठ बोलकर श्रोर 
कृत्रिम सर्टिफिकेद देकर बच्चे को स्कूल में भरती करा दिया जाता है | 
इसका परिणाम क्या हो रहा है छोटे बच्चे को ही पुस्तको का बहुतेरा 
भार लग जाता है और उसका कोमल मस्तिष्क श्रतिभार से मुरका जाता 
है । वे वच्चे जेसे होनहार होने चाहिए वैसे नहीं वन पाते और अपने जीवन 
मे कोई विशेष उन्‍नति नही कर सकते हैं । श्राज श्राप श्रनेक डिग्री प्राप्त 


; छात्रो की दणा देखेगे, वे डिग्री भले ही प्राप्त करले किन्तु उनकी बुद्धि और 


व्यवहार उतने कुशल नही है जितना प्राचीन काल का मानव जो डिग्री 
प्राप्त नही है और सीवा सादा है वह व्यवहार कुशल और बुद्धि वाला 
होता है। कुछ विरले छात्र ही ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि कोशल को 
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दिखा सकते हैं । इसका कारण प्रारम्भिक रूप से शिक्षा का भार है जो 
छोटे बच्चों पर डाल दिया जाता है लेकिन प्राचोन काल में ऐसा नहीं था । 


श्रतः कमलसेन को स्कूल में कुछ योग्य भ्रवस्था हुई तब भेजा गया । 
उस समय पढाई का भार दिमाग पर नही पडता था। सहज तरीके से 
आान-विज्ञान सीख लेते थे । राजा के घर मे कई दास-दासी रहते थे, वे 
अपने श्रपने देश को भाषा बोलते थे राजा का वच्चा कई भाषाद्रो का 
जान सहज ही प्राप्त कर लेता था । कमलसेन ने अपने वचपन की अवस्था 
में ही कई तरह की कला सोख ली । उसमें घामिक कला का भी सुन्दर 
समावेण था । धामिक कला सीख ली जाय तो व्यक्ति के जीवन का स्वृहूप 
चमक उठता है । जिसने घामिक कला नहीं सीखी वह जीवन को नहीं 
समभ पाता है! वह जीवन को मिट्टी के ढेले की तरह कि वा बन्त्र की तरह 
समझ कर उसका प्रयोग करने लगता है, जीवन की तरफ से उदासीन होने 
लग जाता है। कमलसेन सोचने समझने लगा कि यह जीवन मिला है, 
इस जीवन को संसार के विपयो में लगाना उपयुक्त नहीं हैं। इस जीवन 
में मुफे तत्व की खोज करनी है, मेरा स्वरूप क्‍या हैं मैं जीवन के उस 
स्वस्प की खोज मे लय जाऊ। इस भावना का प्रादुर्भाव वचपन में 
हो गया । 


चिंता और चिता 


जिसने जीवन का थोडा तथ्य समका है, जीवन के स्वरूप की कुछ 
उपलब्धि की है वह व्यक्ति इस जीवन को व्यर्थ के काम में नप्ट नही करता 
है। कमल सेन अपनी तरुणाई मे प्रसन्न मुद्रा के साथ श्रपने जीवन का 
उत्वाव कर रहा था। उसने शोक थ्रौर चिन्ताये दूर फेक्न दी । जब तक 
पनपन की जिन्दगी होती है उस वक्त तर वच्चा प्रफूल्लित होता हैं। वह 
तग्णाई में प्रवेश करता है तो बहुत सी चिन्ता उस पर सवार हो जाती हैं। 
चिन्ता जिस तरण पर सवार हो गई, मानव लीजिये, उसके लिए वह, आग 
हो गई। चिन्ता प्रौर चिता - इनमे ज्यादा प्रन्तर नहीं पडता है। कितना 
पगतर पटता है ? बिन्दी का? लेकिन चिता जिसको जलाती है * चित्रा 
जीते मनुष्य को जलाती है । मनुष्य का सीधे तरीऊे से ब्रिकास होने वाला 
है, लेकिन जित्ता रूपों श्रग्ति के जन्दर वह जलने लग पाता है । स्थिति 
बदल जाती €। कमल सेन अपना जीवन ऐसे जलाने के लिए तैयार टी 
पा । उसके मन में न एप्या थी, न हैं पे । वह झपने साथो जो इटसे हुए देख 


क्षय 
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कर प्रमुदित होता श्र सोचता, मैं भी आगे बढ़ | यह ईर्ष्या नही है, यह्‌ 
जिज्ञासा है, प्रतिस्पर्डधा है | प्रतिस्पर्द्ा होनी चाहिए लेकिन जीवन के साथ 
ईर्ष्या हो तो वह जीवन को पतित बनाने वाली होती है। ईर्ष्या 
करने वाला व्यक्ति सोचता है, मेरा जीवन बन जाय लेकिन पडौसी का 
जीवन नष्ट हो जाय । वह इतना बड़ा क्‍यों हो गया, वह इतना क्यो वढ 
गया, उसको स्थिति यह क्यो हो गई । मेरी स्थिति उससे वढ़कर बने, 
उसकी स्थिति खराब हो जाय | यह ईर्ष्या-राक्षती होती है, इसका जिसके 
मन पर असर हो जाता है, वह जीवन के स्वरूप को बिल्कुल नही देख 
पाता | वह जीवन का अपव्यय करके उसे नप्ट कर डालता है । कमल सेन 
अपने हृदय से इन वीजों को दूर हटा कर निर्मलता के साथ अगनी जिन्दगी 
को चलाने लगा : 

वह सोच रहा था कि मुझे इस बहुगूल्य जीवन मे अ्रन्तर तत्त्व की 
खोज करना है, मुझे व्यर्थ वाद विवाद मे नही उतरना है। व्यर्थ के वाद- 
विवाद से जीवन शक्ति नष्ट होती है और तथ्य कुछ भी नही निकलता। 
जो व्यर्थ के वाद-विवाद मे नही पडता है वह अपनी शक्ति को सचित करता 
है और वही शक्ति जींवन के खोज मे श्रच्छी तरह लग जाय तो उसके 
जीवन का वास्तिविक रूप निखर जाय। झ्राज का मनुष्य ब्यथे के वाद- 
विवाद की ओर जा रहा हैं। काल्पनिक चित्र को उपस्थित करके शक्ति को 
नप्ट कर डालता है और तो दूर रहा पत्र पढते हैं- देनिक पत्र पढकर अपनी 
प्रपनी अटकले लगाते है । यह ऐसा है, वह ऐसा है । यह पार्टी ऐसी है । वह 
पार्टी ऐसी है। दोनो पार्टियों को ले कर के खडे हो जाते है और विवाद करके 
श्रपने आप में दुश्मनी वान्ध लेते है पर हाथ में कुछ नहीं आता है ।आज 
कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है । तरुणों की स्थिति भो इसी प्रकार बनती 
जा रही है। ऐसी अवस्था मे वे जीवन के स्वरूप को कंसे समझे और कंसे 
वास्तविक शान्ति का अनुभव हो । उस कमल सेन ने वाइ-विवाद को छोडा 
और उसके साथ ही साथ क्रोध का भी परित्याग किया । क्रोध का जहा 
प्रसण आया, उसको टाल दिया । अपने जीवन में स्वीकृति नही दी । क्रोध 
को भी स्वीकार किया जाता है तो वह दुख देने वाला बनता है अन्यथा 
नही । वह आता कहा से है । अन्दर से उठता है। निमित्त बनने पर अपने 
अन्दर की ज्वाला को भड़कने न दे । क्रोध को कभी स्वीकृति न दे । 


दृष्टि में सृष्टि 
एक यग मेन -तरुण जो रास्ते से जा रहा था। उसने मार्ग मे एक 
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साधु को देखा, उसके मन में अशान्ति उत्पन्न हो गई, वह जोर से बोलने 
लगा ये साधु लोग व्यर्थ में इधर उधर फिरते हैं। कुछ भी काम नही 
परते | ऐसे लोगो को जिन्दा रहने का अ्रधिकार नही है । समाज के अन्दर 
ये भार भूत है। ऐसी बहुत बाते बोद गया। महात्मा उसकी वात को 
गुनते रहे जौर चुपचाप खडे रहे । जब तस्ण वालना बन्द करता है उस 
वक्त मद्दात्मा छोटा सा प्रश्व करते हैं कि भाई तुमने अपनी बुद्धि का विकास 
किया है तो साथ में श्रपने जीवन का भी विकास किया होगा ? में एक 
प्रण्न प्र्धना चाहता हूँ उसका उत्तर दे पावोगे ? तो उसने कहा उत्तर हम 
नही दगे तो कोन देगा ? कहो, कहो तुम्हारा क्या प्रश्न है ” महात्मा ने 
बाहा एक दातार श्रपना माल दुकान में फंचाकर बैठता है और जोर 
जार से चितलाता है जो कोई लेना चाहे ले जाय, मैं दान देता हूँ। 
उस मांगे से बहुतेरे निकलते है लेकिन कोई व्यक्ति उसड्ो ग्रहण 
नहीं करता तो वे वस्तुएं किसकी रहतो है? तरुण ने कहा श्ररे 
इतना भी नही समसते । वह दातार देना चाहता है श्र कोई लेना नहीं 
चाहे, उसके दान को स्वीकार नहीं करें तो उसकी ही सहेगी। सन्त बोला 
भा5 तुम भी उन दातार की तरह ही हो । तुमने कह दिया लेकिन किसी 
ने यहणा नी किया । किसो ने उसका स्वीकार नदह्ो किया तो ये सारी 
चीजे किसकी रहेगी? सरण समझे सया। यह सोचने लगा इसमे मेरी 
व्यवं को शक्ति नण्ठ हुई है । उसके घान को पिपासा भी जागृत हो जाती है। 
यह महात्मा के चरणा मे झयने जोवन का स्वत्प समभता है । वन्धग्रो 
वहुतेर जोयन में उत्तेजना देने वाले मिल सदते है लेक्नि उनको श्राप कतई 
रवीक्ार न करे जिससे आपके जीउन वी शक्ति नप्ठ न हो । मनृष्य के 
प्रपते परिचार जैसे हाते है, उसतो हृष्ठि भी वैसी ही होती है। हमारा 
एपमे का टग उपी प्रकार का होता है। अच्छे परप सभी में से ब्रच्छा ही 
ग्रर्ण बरते £ । दुराए की जोर उनका च्यान ही नहीं जावा। इसीलिए तो 
पता गया है कि द्वाप्ट में सूप्टि बसी है। छप भी इस रुपक से एवं सरण 
प्मल सेन के दीवन से बुछ एिक्ला महण बर्फ चलेंगे तो झ्र।पका जीवन 
घान्तिनाष प्रभु की परम शान्ति को ध्राप्त कर सकेगा । 


जाग नदएन 
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| शान्ति णे सोज 


| जीवन की परख 


प्रार्थना 
कुन्धु जिनराज तू ऐसो, नही कोई देव तो ज॑सो । 
तिलोकीनाथ तू कहिये, हमारी बाँह हृढ गहिये ।। 


बन्धुओ ! 

यह प्रभु कुन्थुनाथ की प्रार्थना है। ये प्राथेता को पक्तिया आधुनिक 
कवि की नही हैं | यह प्राचीन काल के कवि की कविता है। इसमें शब्द 
उसी भाषा के अनुरूप रखे गये है। लेकिन शब्द उतने महत्वपूर्ण नही है 
जितने शब्दों के पीछे रहने वाले भाव । शब्द तो अन्दर के विचारों के 
वाहक हैं । विचार शब्दो पर आरूढ होकर बाहर आते है। कवि के मन 
मे जो कुछ विचार पैदा होते हैं उत कल्पनाओ की ओर विचारों को शब्दो 
के माध्यम से बाहर व्यक्त करते है । शब्द केसे ही हो, वाहन का महत्व 
नही है, महत्व सवार का है । 


उस शब्द रूपी वाहन पर विचार रूपी सवार कंसे भ्रा रहा है?” 
इस तरफ दृष्टिपात यदि किया जावे तो उन विचारो का ही महत्व सामने 
शग्राता है। परमात्मा कुथुनाथ के चरणों मे कवि विनयचन्दजी ने कहा 
कि :--“हमारी बाँह हढ गहिये ।” 


“प्रभु ! आप मेरी बाँह को अब हढता से पकड़ ले | यहाँ बाँह को 
पकड़ने का तात्पय इस भौतिक शरीर की बाँह को नही, लेकिन जीवन की 
जो बाँहे हैं उनमे से एक को तो पकड लो अर्थात्‌ इस संसार रूपी समुद्र 
के अन्दर यह आत्मा गोते खा रहा है, इसको उबार दो, तार दो श्रौर पार 
लगा दो । ये भावनाए' इस कविता की पक्तियो में से कलक रही है। 
लेकिन देखना यह है कि क्या प्रभु इस प्रकार बाँह पकडकर तारते है कि 
अगर इस तरीके से परमात्मा तारने लगे तो इस ससार के श्रन्दर जितने 
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भी दुखी प्राणी है, जो इस संसार समुद्र के ब्रन्दर बुरी तरह से भटक रहे 
है, उन संघका उद्धार लो जाए। प्रभु दयालु ह्वै दयालु को तो दया का पात्र 
बराहिए। पर वया वे ऐसा कर रहे है ? जब थे ऐसा कर सकते है त्तो फिर 
बयो नही दूसी व्यक्तियों का उद्धार कर रहे हैं ? यह एक दृष्टि सामने 
जाती है, एक प्रम्म वनकर सामने खडा हो जाता है। लेकिन अगर गहराई 
से चिन्तन किया जाय तो यह कथन केवल उपचार मात्र है | स्वय की 
प्रभिमान की भावना को तिलांजलि देना मात्र है । व्यक्ति श्रपने जीवन पर, 
अपने यौवन पर, श्रपनी शक्ति श्लौर सम्प्नशीलता पर एवं अपने शरीर पर 
प्रभ्िमान करता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ मेरे अन्दर ऐसी शक्ति आ गई है । 
एस प्रफार की ध्रह वृत्ति जब ग्रात्मा पर छा जाती है तो वह आत्मा भ्रपने 
विकास को प्रवरद्ध कर डालती है । इस श्रहं वृत्ति का परित्याग करने के 
लिए अपने श्र.पको साधारण व्यवित बताने के लिए कवि कुछ सकेत दे रह 
है कि श्राप मुझे पार उतारो। श्रहकार की वृत्ति दो तरह से प्रक्ट हो 
सबतो हू प्र्थात्‌ श्रह की शक्ति का प्रयोग दो तरह से हो सकता है। एक 
तो दूसरे को नीचा दिखाने को हृष्टि से श्रह् वृत्ति के साथ शब्दों का प्रयोग 
बारता है “मैं ऐसा हैं” और दूसरा मात्र वस्तु स्वरुप का कथन करने को 
एृष्टि से अपनी वास्तविक शक्ति को किसी के सामने रखता है कि मैंने कुछ 
किया है धौर यह में कर रहा है । उसमे भी में शब्द का प्रयोग है । पर 
वरतु ग्वर्प का निरुपण करने की दृष्टि से जो में शब्द का प्रयोग किया 
गया है वह घातक नही है । वह तो विकास की झोर ले जाने वाला है 
वयोणि उसके द्वारा वस्तुम्थिति का प्रतिपादन करते समय शब्द का प्रयोग 
होता स्वाभाविक है । पर जो दूसरों को कमजोर बताने के लिये या 
गोौचा दिसाने के लिए या प्रन्य त्तरह से प्रयोग करते है वह हिनावह 
नही है । 

प्रत्येक व्यव्त्ति को यह मोचना है हि मेरे जीवन का उत्थान मेरे हाथ 
में है प्रभु पके हाथ पक्ट कर रोजाने याने नहीं है। यह जो कु८ नी 
प्रभु के चरणों में निवेदन है वर एक झछपदी लघुता की दृष्टि से है । 
नगदवात ठो दयायु हैं पर दयाजुता के साथ ही उनमें तटस्थ भाव की 
विधमाद है । उनसे सामने कैसा भी हृा्य हो लेश्नि वे उस हृश्य को 
तदरंध एशिटि हे गाय मे देखने 


5 


$ 


। ये उसमे हस्तलेप नहीं करते। लिदनो 
ख्व्गी है वे साधारण नियितियों में हस्लकेद 
हत एरती । घापने प्यायहारिए छोटन मे भी देखा होगा । ज्च दच्चे थे 
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तव वच्चों के खेलो में भाग लेते थे । उसमे जय पराजय की भावना थी 
और दो बच्चो के बीच मे अपने खिलौनों को लेकर रगड होते थे तो 
ताकत की हट से आप बच्चो में हस्तश्लेप करते थे। पर वह वचपन की 
स्थिति चली गई और जीवन में आगे बढे, यौवन मे आये और यौवन के 
वाद प्रौढता आई और जव मनुष्य के सामने अन्य महत्वपूर्ण कार्य झा गये 
तव वह इन दो बच्चो के फगडे को देखता है उनके खेलने के साधनों को 
देखता है लेकिन क्या अब वह उनमे रुचि लेता है ? उन बच्चो के बीच मे 
हस्तक्षेप करता है ? आप अपने ऊपर ही ले लीजिये आप बेठे हुए हैं और 
दो वच्चे अपने मिट्टी के खिलोनो से खेल रहे है। कभी वह उसे पटक रहा 
है कभी वह पटक रहा है पर आप इसमे कुछ भी भाग नही लेगे, 
इधर ध्यान भी नही दे गे । श्राप यही सोचेगे कि इधर क्‍या देखना है, यह 
तो बच्चो का खेल है । इसमें क्या हार और क्‍या जीत । ये ग्रपने आपकी 
छोटी वृत्ति से दुखित हो रहे है श्ौर एक क्षण अगर जीत गये तो सुखी हो 
रहे हैं । एक एक क्षण मे सुख झौर दुख का ग्रनुभव करते है। इसमे मेरा 
क्या लेना देना है। जिस तरह से यह तटस्थ वृत्ति आप मे भी आ रही है। 
इसी तरह से जिन आत्माओं का चरम विकास हो गया है जिनमे रागढ्व प 
की कल्पना नही रही वे सव तरह से तटस्थ बन जाते हैं। ससार मे रहे 
हुए प्राणियों की तरह जो क्षणों रुप्टा क्षण तुष्टा है, कभी किसी को कुछ 
कह दिया तो दुखी हो गया और उसने कही कुछ कह दिया तो वह सुखी 
हो गया, क्या यह भी उन चरम छोर के विकास को प्राप्त-प्रभु के लिये 
वच्चों का खिलोना नही है ? ज्ञानियो की दृष्टि मे यह भी खिलोना जैसा 
ही है । वे बच्चे उन कम कीमत के खिलोने से खेलते है तो आप अधिक 
कीमत वाले घिलोने से खेलते है । ये सोने चादी श्रौर जावाहरात कया है । 
ग्राप इन्हे चाहे कितना ही महत्व दे । ये अधिक कीमत वाली कितनी 
ही हों । उनको एक व्यक्ति पकडता है, दूसरा कचोटता है, तीसरे के हाथ 
से निकल जाती है, तो इसको उनको कुछ दुख सुख होता रहता है तो 
ज्ञानी इस सब खेल को देखकर समभते है (यह तो वच्चो का खेल है। 
इसमें भाग लेने की आवश्यकता नही । ये सव वस्तुएं तो मोह की कारण 
भूत हैं। इनको जितना जितना छोडेगे उतनी उतनी वास्तविक सुख की 
दिशा में प्रगति करे गे । इसलिये इस श्ात्मा को अपना मार्ग अपने आप 
तय करना है न कि भगवान के भरोसे बैठे रहना है | हमे अपने स्वरूप का 
निर्माण करना है स्त्रय को ही करता है और जो निर्णायक शक्ति 
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छिपी ४ शरीर में दबी हुई है, उसको प्रकट घरना हे उसमें निखार 
लाना 8 । 


मूल मश्न, जीवन क्‍या है ? 


जयपुर मे झाने के परचातु ठुछ प्रश्त श्रापके सामने रस गया झीर 
उसक़े धागे कुछ उसकी व्यारयाए चल रही है। वह झापको याद 
शोगा ही । 

प्रश्न है, कि जीवनम्‌ ? 

जीवन क्या है। इस प्रण्न के उत्तर में कुछ परिभाषाओं का रूप 
ज़ेफर में इस बात पर चल रहा हू कि-- 

“सम्यग्‌ निर्णायक समतामयं च यत्‌ तज्जीवनम” 

इसमें जो निर्णायक जब्द है। वह मूल शब्द हैझऔर मूल की व्यारया 
बनती है त्तो फिर विशेषणो की व्यारग्या आती है । मनुण्य है तो फिर वह 
मन्प्य कैसा है विस टाइप का है । कैसी वृत्ति रखता है ये विशेषण पीछे 
लगते दे । इसलिये विशेषण के पूर्व मूल जो विशेष्य है उसका ठीक त्तरह 
से बोध कर लेना चाहिये । 

जीवन की परिभाषा के श्रन्तगंत निर्णायक शब्द अपेक्षा से विशेग्य 
के रप में लिया जा सवता है। इसकी व्याग्या यदि हमारे सम मे गया 
गई तो हम इस शब्द के साथ लगने वाले सम्यग्‌ विशेष पर भी विचार 
फर सप्ते है । वह निणायिक शक्ति, प्रत्येक मानव के अ्रन्दर विद्यमान है 
धोर उस निर्गायक गक्ति का जो वर्त्ता है वर भी इसमे देठा हम्ना है। साज 
निणिक गफ्ति के वार्य को देखा जा रहा है लेरिन कर्ता का अवलोपन 
नटों विया था रहा है । फचारे छूट रहे है, फ्व्यारों को हम देस रहें # 
पर यह पव्यारा फौन टोए रहा है एसकी नही समना पा रहे है। वार 
भाग रही है, धौर मनृप्य वी हप्टि उस पर लगी हुए £ ! बह वार बहन 
तीघ्र गति मे जा रही है लेकिन यार के चलाने दाले शो दोटता हाय देस 
नही पाते । कार यो चलाने बाला दोहता नहीं है। उह दंठा रहता है, 
गगर मे । 


करे | यह शरीर रूपी कार इस भूमण्डल के रंग मच पर कब से दौड रही 
है, कौन दौडा रहा है, इसका कार्य तो हृष्टिगत हो रहा है लेकिन इसका 
सचालक ड्राइवर कहा है भ्रौर वह मूल तत्त्व किस मे रहा हुआ है इसका 
जब तक सही विज्ञान हमे नही होगा तब तक इस शरीर को देख देखकर 
हम भूलावे मे ही पड़े रहेगे । लोग अ्रपने शरीर की सुन्दर छवि को देखकर 
फूले नही समाते है । आज इस शरीर के पीछे क्‍या स्थिति बनी हुई है, 
इसको किस तरह से बनाव तथा श्वू गारो से सजाया जा रहा है, इसका किस 
तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, यह हम सबके देखने में भ्रा रहा है। यह 
सब प्रदर्शन उस विज्ञान के नही जानने के कारण हो रहा है भ्रौर जो ञ्राज 
की स्थिति बन रही है वह भी उस विज्ञान के श्रभाव मे बन रही है 
अधिकांश के जीवन इसके पीछे व्यर्थ जा रहे है। तरुण और तरुणियां 
श्राज भ्रपने इस शरीर को देख देखकर फूल नहीं समाते। मन में 
समभते है कि अहो, हमारा यह शरीर कंसा सुन्दर है। बचपन की 
अवस्था में अपने आपको शरीर की सुन्दर श्राकृति को देखकर मुग्ध बने 
फिरते है, तरुणाई मे कुछ भर हृश्य रहता है पर वृद्धावस्था में पहुँचते है 
तो रौनक श्र बदल जाती हैं । 


उस अवस्था में मानसिक उत्साह शिथिल पड़ जाता है लेकिन यह 
नही सोच पाते कि यह वृद्धावस्था क्यो आई। इसका कारण क्या बना, 
इसके पीछे मुल ख्रोत क्या है यह वे नही समभ पाते क्योकि यह समझने 
की शक्ति नही रही तो उसको देख-देख कर दुखित होते हुए इस ससार से 
रवाना होजाते है । इसीलिए वीतराग देव ने गौतम गणधर को सम्बोधन 
करके कहा : 
/परिजुरइ ते शरीरं 
कसा पण्डुरया हवन्तिते 
से सोयबलेयहायइ 
समय गोयम ! माप्पमायए ॥। ३० 
“प्रिजुरइ ते शरीर 
कसा पण्डरया हवन्तिते 
से चवखु बलेयहायइ 
समय गोयम [! माप्पमायए । 
है गौतम ! जिस शरीर के ऊपर तुम मुग्ध होते जा रहे हो, जिस 
शरीर की प्रक्रियाओं को देखकर फुलावट बढ रही है, इन प्रक्रियाश्रों के 
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प्रन्दर ही सीमित मत रहो, बह नो रंग बदलने वाली है जौर जी घोर 
बनने वाली है इसके बेस >वेत (पाण्ड) रंग के बन जायेगे उस वक्त वृछ 
भी नहीं कर पावेगा। श्रभी जो तुम्हे वास्तविक तत्व देखने का है उसे 
देखों, जिसका निर्गाय करना है उसका निर्णय करो लेकिन णरीर जो चमडी 
और हाउमास का पुतला है उस पर मुग्धघ मत्त वनों । इस वीतराग वाणी 
में प्रनन्त प्राणय रहा हुआ है उस अनन्त ग्राजय की दृष्टि से वीतराग देव 
वे जो वचन हैं उनमें से जितने लिये जायें उतने कम है । प्राप उस वीतराग 
बाणी को झपने जीवन के साथ देखिये जब झ्ाप में भौतिक दृश्यों को देखने 
के साथ-माथ मूल तत्त्व को समभने की शक्ति विद्यमान है झौर श्राप भ्रच्छी 
तरह से समझ सकते है। उस वक्त यदि श्रापने उस मूल तत्त्व को नहीं 
देखा श्र केवल टहनी श्ौर पत्तियो को देखते रहे श्र जब घरोर की 
दुर्दशा होगी, मानसिक शक्ति कमजोर होगी तव कुछ भी नही देस पाश्रोगे। 
एमीलिए जीवन के निरणारविक स्वरूप मूल तत्त्व जो आपके इस शरीर के 
मप्य विद्यमान है और श्रपना सारा कार्य कर रहा है। उस निर्णायक 
रवष्टपप को ठीक तरह से हम समझ ले तो परिभाषा का एक-एक शब्द 
हमारी समझ में ठीक तरह से आ सकता है । 
यथाशक्ति सभी निर्णायक है / 


प्रत्येक श्रात्मा मे वह निर्णायक्त जक्ति रही हुई है । वेबल मानव ही 

उस निर्णायक शक्ति को जे कर चल रहा हो ऐसी वात नही है । पणुग्रो के 
पास भी वह निर्णायक शक्ति है। पशुग्रों मे पच्चेन्द्री है सो तो है लेकिन 
जहाँ चार एन्द्रीय वाले प्राणी है, तीन इच्ध्रियों वाले प्राणी है, दो इच्द्रियों 
वाले प्राणी है श्रौर एक इन्द्रिय वाले प्राणी € उनमे भी निर्मायक शनि 
तो है लेकिन उनके जो निर्शय करने के साधन (माध्यम) है वे विव्वित 
पही है । जहा एडेन्द्रीयादि जोव है जब उनको क्ष घा लगती है तो वे भी 
भोनन के लिए निर्णय कर पाते है और भोजन गृह करके अपने शाप में 
तृप्ति का अनुभव करते है | वनस्पति छे जनदन नी यही बात है। जाप 
पट्टेंगे कि भोजन करने फी निर्गायवा शस्त्रि दनस्पतति में दंसे मानी जाय। 
स्पति बग नाम हसलिए में ले रहा हैं कि यह हरे मानव के सस्निखत्ष में 
दी ध्ातसपती है। सृद्द शताख्दियों पूर्व जब बनी यह बहा पाला कि 


पनन्पात के प्रन्दर भी यह तत्त्व ६ जो झि भोजन का निरंय गरने दाला 
सिक्कों हम प्रात्मा वो सता दें सबते है तो बोर स्ठोशार बरने के लिए 
एसर नहीं होता । वे दहते शि दवरप्रति जो चतती फिरसी नहीं है उसमे 


*१ | | जोदन थी पर 


जीव कंसे हो सकता है ” लेकिन जव वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ पैना बना 
और आज यद्यपि विज्ञान चरम सीमा पर नही पहुँचा है फिर भी जितनी 
सात्र। मे विज्ञान का प्रदर्शन दुनिया के सामने व्यक्त हुआ उसमे मानव को 
कई तरह की उपलब्धिया हुई है उनमे वनस्पति मे जीवत्व सिद्धि की भी 
एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है और उससे यह सिद्ध किया गया है कि वनस्पति 
में भी हमारे जेसी एक निर्णायक शक्ति रही हुई है । जगदीशचन्द्र बसु ने 
जिस समय वनस्पति में जीव सिद्धि का प्रयोग दर्शकों के सामने रखा वहा 
नबड -बड दूरवीक्षणयंत्र रख दिये गये जैसा कि श्रवण करने को मिला कि 
एक व्यक्ति का ४० रुपया टिकट का रखा गया फिर भी इतने दर्शक थे कि 
सभी को स्थात नही मिल सका उस वक्त जगदीशचन्द्र बसु ने वनस्पति की 
प्रशसा की तो वनस्पति प्रफुल्लित और विकसित होती हुई दृष्टिगत हुईं। 
आप सोचिये कि जेसे मनुष्य अपनी प्रशसा को सुनकर अपने अन्दर निर्णाय 
करता है कि यह मेरी प्रशसा हो रही है, श्रोहो में ऐसा हैं और भूट से उसमे 
प्रफुल्लता आ जाती है वेसे ही वनस्पति के साथ जब सुन्दर शब्दों का 
प्रयोग हुम्मा तो वनस्पति के अन्दर प्रफुल्लता श्राई तो उसको देखकर आप 
अनुमान लगा सकते है कि उसके अन्दर हमारी तरह की निर्णायक्र शक्ति 
रही हुई है जिसने समझा कि मेरी तारीफ हो रही है, और जब दूसरे 
शब्दों मे उसकी निन्‍दा की गई तो वह कुमलाती हुई दिखाई दी । यह 
दोनो हश्य जेसे विकसित मनुष्यो के श्रन्दर देखे जाते है उसी तरह से उसमे 
भी देखे गये । इससे यह परिभाषा सिद्ध हो गयी कि वनस्पति कहलाते 
वाली एकेन्द्रीय मे भी वह निरणरयक तत्त्व विद्यमान है लेकिन वह वनस्पति 
स्वय उप्त निर्णायक तत्त्व को समभने मे अक्षम है। उसका विकास सिर्फ 
एक शरीर तक ही है | आगे की इन्द्रियों का विकास नही है लेकिन जेसे 
ही वह आत्मा-निर्णायक तत्त्व वनस्पति को छोड करके कुछ विकास 


क्षेत्र मे आगे आती है ओर दो इन्द्रिय प्राप्त करती है तब कुछ उसमे श्रौर 


इसमे कुछ अन्तर आ जाता है। एक जिह्नमा और बढ जाती है और वही 


'श्रात्मा कालान्तर मे और विकास के क्षेत्र मे आगे बढती है तो भ्रगले जन्म 
'मे तीन इन्द्रियां प्राप्त कर सकती है। झ्ाप इस विकासवाद को आध्या- 


त्मिक विज्ञानवाद के साथ समभेगे तो यह विक।सवाद आपको वस्तु स्थिति 


का सही निर्णाय देने वाला होगा । यद्यवि दार्शनिक एव वेज्ञानिक क्षेत्र में 


भी विकासवाद का प्रयोग चला और उसमे डाविन का विकासवाद मुख्य 
था किन्तु उप्ते विकासवाद को श्राधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ कमजोर बना 
दिया और उसका उतना तथ्य वतंमान वैज्ञानिकों के मस्तिष्क मे श्रब नही 
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रहा है। लेकिन उस आध्यात्मिक विज्ञान के छेत्र मे, इस विज्ञान की 
प्रक्रिय का ठीक तरह से विश्लेषण किया जाये तो इस निरायिक घक्ति 
का विकास पैसे बनता है औ्रोर साव ही उसका परिणाम इस घरीर के 
विकास के साथ कौसे सम्बद्ध होता है यह बहत ही यानदार विपय हर 
गानव के मस्तिष्क भे श्रा सकता है । जब उसका जबधिय विक्रास हरा भ्रौर 
कुछ साधन उपलब्ध हुए तो दूसरे जन्म में त्तीन :द्रिय शरोर जिद्ना और 
नासिका मिल गई । नासिवा जिसदो प्राप्त है जैसे चीटी, मकोटे श्रादि थे 
भी भ्रपनी निरायिक शक्ति को अधिक नहीं समझते । थे उतना पूरा नही 
समभ पाते विन्तु उनकी प्राण इन्द्रिया मानव की श्रास्ण इन्द्रियों से कुछ 
तीकण वन जाती है । 


यहाँ एक शवकर का दाना पडा हुप्ना है, जाप एस शप्कर के दाने 
के साथ वाक लगा दे तो आपको सुगनन्‍्ध स्पष्ट नही झायेगी लेकिन चीटी 
बिल में रह रही है उसकी नासिका इतनी तीखत्र है कि विल मे से ही वह 
निर्णय करती है कि दाहर कोई सुगन्धित पदार्थ है श्रौर वह वहा से निकल 
कर के गभी उधर टवकर खायेगों कमी उधर टवकर खायेगी। प्योकि 
उसके हृष्टि नही है, फिर भी शक्कर के दाने का जायका लेने के लिए पहुँच 
जायेगी । जाप देखिये यह भी निर्णायक शक्ति तो हे सौर वह निर्गायक 
घक्ति पुछ, विवास वी झोर हूं विन्तु इससे जब ब्रात्मा विक्रास के प्रमग 
परझौर श्राये बड्तो है तो उसको अगले जन्म मे चार रन्द्रियो का प्रसस 
भी भरा सकता है जिसमें तोन तो पूर्व वाली है प्रौर चौव मेन झा सबते हैं । 
ये प्राणी मदखी णादि नेद दे; माध्यम से सुद्द दु यो की न्थितति का वर्ग मान 
जीवन के साथ प्रनुभव करते है लेकिन दीपफाजीन निर्रायद शक्ति उपसमे 
भी नहीं होती । जब तथा पनगा बब्ब को देराता है तो उसत्रा निर्शेव करता 
है कि यह तो बत्त हो ध्राएपक तत्व है. मुझे इसरों पक झेचा चाहिए॥। 
एस भादना से पतया उस पर करायातव करता है सौर उसका ताव लगने 
से बह नीचे गिर जाता है, उसको मूदछां झा छाती है लेडिन नो 
उसको घूर्या टठती है तद फिर उसी पर जाता है सेशन उसमे यह निर्भाय 


/> मर ये बन : अल रत कत व न्न्ड़रा हज 
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और फिर गिरता है और ऐसा करते-करते वह प्राणों की श्राहुति दे देता 
है। लेकिन वही जीव जब विकास की दृष्टि से ञ्रागे बढता है तो पांच 
इन्द्रिया प्राप्त हो जाती है उसमें कान विशेष ञ्रा जाता है । पशु और मानव 
की स्थिति आ जाती है। यह विकास का क्रम जो इस श्रात्मा के साथ चला 
उसमे निर्णायक शक्ति भी चल रही है। इस बात को समझने की योग्यता 
विशेष कर मानव में ही है। यदि श्राज का मानव उस मूल तत्त्व को ढू ढता 
चाहे कि वह निर्णायक शक्ति कौनसी है जो कि हमारे जीवन की परिभाषा 
के साथ लागू हो रही है तो वह उसको ढूढ सकता है। यह साधन और 
योग्यता मानव के अन्दर है भ्रवश्य है लेकिन मानव आज अपनी योग्यता 
को भुला कर के पतगा का साथी बन रहा है, यह कहां तक चल सकेगा । 
मेरा यह कथन अधिकांश प्राणियों के लिए है। अ्रपवाद सवेत्र हैं। आज 
का सानव क्या है ? किस के ऊपर अपने जीवन को न्यौछावर कर रहा है ? 
क्या पतंगा जैसे रूप को देखकर मुग्ध बनता है ? उसी तरह से मानव किसी 
पिण्ड को देखकर मुग्ध तो नही बन रहा है और उससे कितने झ्राधात लग 
रहे है और कितनी मुर्छा आ रही है उसका कुछ भी भ्रवलौकन कर पा 
रहा है क्‍या ? 


चल-चित्रों की धूम 

बहुत श्रच्छे विज्ञापन श्रा रहे है। अब उस सिनेमाघर में अ्मुक चित्र 
श्राया है जोअपूर्व है और ऐसा अपूर्व है कि जो कभी नही देखा । ऐसी झ्रावाज 
जब कर्णंगोचर हो तो किसका मन नही मचलेगा। श्रधिकाश प्राणी तिल- 
मिलाने लगेगे कि ऐसा चित्र तो जरूर देखता है । कोई बिरला श्रादमी ही 
ऐसा होगा जो कि इसका त्याग कर सकता हो। किन्तु जिसका मन ललचा 
गया है वह तो जायेगा सो जायेगा अपने बाल-बच्चो को भी साथ ले 
जायेगा, अपनी पत्नी को भी साथ ले जायेगा । वहां क्‍या देखेगा ? क्‍या 
अपूर्वे चीज है वहा ? अपूर्व चीज मावव के लिए देव की हो सकती है 
लेकिन वहां सिनेमा के अन्दर कोई अपूर्व चीज नहीं है। है क्या ? ज्यादा 
से ज्यादा नायक-तायिकाग्रों के दृश्य और उससप्रें किसी का सुन्दर रूप 
निखार रखा है श्रौर उसी रूप के पतग बनकर वे देखने वाले व्यक्ति बहा 
पर पहुँच जाते है। वे भ्रपनी शक्ति को कितनी मात्रा में अपव्यय के रूप 
मे वर्वबाद कर देते है, कुछ भी नही सोच पाते । अपने नेत्रो की जो महत्त्व- 
पूर्ण शक्ति है उसको नष्ट करने वे वहाँ झग्रांखे फाड-फाड कर बेठ जाते है 
और सोचते हैं कि यह चित्र हमारे सामने से नही जाये और उसके साथ 
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हो साथ मानसिक शक्ति भी प्रवाहके साथ बढती जाती है। उसमे वह 
वित्र के वे सरकार बाते है जिनमे मृग्ध वनकर व्यक्ति मूदित सा वन 
जाता है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य को तो वह बर्बाद करता ही है पर 
आथिक हाट से भी शब्रपव्यवय होता है। बहा से निकल कर जब वह घर 
चता होगा तो जो विन्तन की शक्ति उसमें आनी चाहिये थी, उसके 

रथान पर श्रपनी शक्ति की क्षीगता का और थयान का शनुभव कर्ता 
होगा । यट मै श्रनुमान से कह रहा है । सही झनुभव तो श्यप देखने वाले 
बता सकते हैं । ऐमी ग्थित्ति बनती है कि नही ? 

श्राप देखिये यह भी एक तरह की मूर्च्छा है। फिर भी मानव नहीं 
समभ पाता फि यह में क्या कर रहा है। मानव का कात्त व्य तो यह है 
कि यदि उसे श्रनमूमव करना है, ठाछ देसना ही है तो अपने जीवन का 
निग्र देखे। यह प्रपूर्व सिनिमा है। जीवन के श्रन्दर डुबकी लगाकर, मूल 
स्प में निर्णायक तत्त्व गया है इसको देखने का प्रयत्न वरे । 

यदि एस णोर श्रापका ध्यान प्राकपित होगा तो श्राप अपने बर्ते- 
मान जीवन को प्रकाशपुज्ज बनाकर सारे मानव समुदाय में अपूर्द 
उरलास का दृश्य उपन्यित कर सकेंगे पर जाज के मानव के सामने इस 
प्रखार की स्थिति बहुत बाम है वह शब्द रूप, गन्ध रस श्रौर स्पर्श इन 
पाय एन्द्रियों सम्बन्धी विपयो में ही प्रासक्त हो, इनको प्राप्ति को ही सब 
पुछ समभकर उनकी प्राप्ति में ही प्रपनी समरत शक्ति का क्रय करके 
एतोत्साहित होकर मृच्छित बना वह प्राणी साली हाथ चला जाता है। 
पह एस जीवन में कुछ भी नहीं समक पाता । 


अपने झ्ापको सममिये 


में ध्लापको बार-बार इस हाट से सम्योधन कार रहा है कि प्रापने 
घपनी निर्णायक पक्ति को ठीक तरह से समनने का प्रयास शिया सो स्यप 
उस निर्णायक शक्ति वा जो देस्द्र माप्ण्म है उसरा सटपयोग प्रदण्य फर 
पावेगे। 

तो मल चीज लीजिये निशायिक घन्ति णा जेन्द्र सब प्राशियों मे 
ग्शा एश है। यह तो विषेष्य है। पर जो इसलठा विद दिया है हि 


सग्प्ण तनिर्रा यए 
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पर अभी फिलहाल एक' तरुण की स्थिति का प्रसंग जो श्रापके 
सामने झा रहा है वह अपनी तरुणाई को झ्राज के तरुणो की तरह ही 
लेकर चल रहा था। पर उसकी तरुणाई और थी और श्राज के तरुणों 
की तरुणाई कुछ झौर है । 


जिसने अपने निज गुण का महत्त्व समझा है वह उन गुणों के 
महत्त्व के पीछे आत्मराम को ध्याता है। जानते हो झात्मराम को ? 
रमते योगिनो यस्मित्‌ स रामः 


जिसमें योगी लोग रमण करे। अर्थात्‌ योगी लोग योग साधना में 
मन को बाह्य इन्द्रिय जन्य पौद्गलिक पदार्थो से हटाकर श्रन्दर के जीवन 
की तरफ मोडते है और श्रन्तर मे जो वह एक निशायिक्र तत्त्व है उसमें 
रमण करने की कोशिश करते है । योग के भेदो मे और उसकी प्रक्रिया 
में अन्तर हो सकता है, पर योग शब्द का श्रर्थ यही है तो निज गुण का 
कामी अपने ग्रात्माराम मे रमण करता है । 


यह कमलसेन नामक तरुण जब्च भ्रपनी तरुण अवस्था मे पहुँचा तो 
उसके सारे भ्रगो का विकास हुआ्ना। जब तक अगों का विकास नही होता 
है तब तक इस शरीर का व्यवहार कुछ श्रौर होता है श्रौर जब तरुणाई 
में व्यक्ति पहुँचता है तो अगो के विकास के साथ उसकी मानसिक क्रियाएं 
भी बदल जाती है और जीवन के अन्दर जो एक श्राधी और तूफान आता 
है उस तूफान और आ्राधी से श्रोत-प्रोत उस तरुणाई पर काबू पाना सव 
लोगो के लिये सहज नही है | ऐसी स्थिति मे स्वय मे रही हुई निर्णायक्र 
शक्ति अगर सुपुप्तावस्था में है, उसे किसी ने जागृत नही किया है तो वह 
तरुणाई की आँधी उस शरीर रूपी कार को कहाँ ले जाकर गिरा (ढकेल) 
देती है इसका भी पता नही लगता । 


समाचार पत्रो मे आये दिन ग्राप लोग भी पढते रहते है प्लौर कभी- 
कभी मुझे भी सुनने को मिलता है कि श्राज के तदण और तरुखणिया इस 
जीवन रूपी कार को कहा ले जाकर पटक रहे है। वे कंसी-कंसी श्रीषधियों 
का और नशीली वस्तुओ का सेवन करते है जिनके नाम भी सम्भवत' आप 
कइयों ने नही सुने होगे श्रौर उन परिस्थितियों मे पडकर वे अपने जीवन 
को किधर ले जा रहे है इसकी कल्पना करने मात्र से रोमाच हो जाता है । 
सरक्षक माता-पिता तो यह समभते है कि हमारे बच्चे-बच्चिया कालेजों 
में अध्ययन करने जा रहे है वे वहा कुछ ज्ञान-विज्ञान की वाते सीखकर 
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प्रपने जीवम का निर्माग्य करेगे पर थे आज उत्टी दिया में वहे जा रहे है । 
माता-पिता उनके बारे मे बहत थोड़ी जानकारों रखते होगे, वे शायद 
महसूस भी नही करते कि हमे इस विपय में झागे क्या करना है । वे ११ से 
सेकर ५ बजे तक कालेजो में पढते है। साधारण घरो के वच्चो मे तो 
जायद यह प्रवत्ति नही होगी, पर जो श्रमीर घरो के वच्चे है वे क्या क्‍या 
वहाँ करते है । तो प्राज यह सव क्या चल रहा है। इस जीवन रूपी कार 
को किधर घवका दिया जा रहा है वह बिना ब्रेक की कार किसी खड़े 
में तो नही गिर जावेगी । द्राइवर के हाथों में से ब्रेक की स्थिति कमजोर 
बन जाती है तो उसकी दशा वया बन सकती है इसका सहज झनुमान 
लगाया जा समता हे । 


उमके जीवन के साथ भी सभी तरह की जीवन सामग्री थी । श्रपने 
समय का राजकुमार था। पर उस तरुणाई में श्राज की तरह के तूफान का 
प्रयंग नही भ्राया । वह विकारों से जीवन पर कमन्ट्रोल रखकर निर्णायक 
शक्ति की प्रोर भूफ रहा है। जब कभी इस राजकुमार को शादी विवाह का 
प्रभग जाता तो यह कहता कि यह ग्याप वया कर रहे है । क्या इस मनुष्य 
यीवन को किसी एकाध व्यक्ति के साथ सम्बन्धित करके समाप्त करना है ? 
में प्रपे जीवन की इतनी कम कीमत नही करता । मैं इसका बहुत बडा 
मुल्यायन कर रहा हैं। इसलिये श्राप मेरे लिये इसकी ताकीद न करे कि 
मेरा किसी कन्या के साथ विवाह हो । यह चर्चा ही न करें। पुत्र की बात 
को यूनकर पिता और माता का चित्त प्रसन्न नही होता था, ऐसी बात नही 
थी, ये भी प्रमप्त होते थे, वयोकि उन दोनो का जीवन भी घामिक था और 
माता ने तो प्रारम्भिक भ्रवस्था से ही अपने पुत्र मे सस्कार ही ऐसे डालने 
भी कोशिश की थी । 


जिन माता-पिताओ्रो के धामिक संस्कार होते है वे पुत्र की ऐसी बातों 

छत! सुनवार प्रमन्‍्तता प्रकट करेंगे झ्लौर जिन मात+-पिताशो के घामिक 
नमस्कार नही होगे, वे उदास होगे और कभी-कभी तो कहेगे कि मेरा वच्चा 
मे प्रकार पी बाते करने लग गया । रूदाचित्‌ संतो के पास पहुँचकर फिर 
गम वात छर दे तो फ़िर वे सतो के पास भी जाने दे था नही । फिर अपने 
पृष्ठ यो पहेंगे [कि नही महाराज के पास नही जाप्रो नहीं तो महाराज जी 
जो साए घना देंगे । इस प्रफार को बाते वन दाती हैं लेकिन सोचना 
/ कि हम प्रदार मे णदि साधु बनने लगे तो घायद सब के सव साधु बन 
! फिततु डिसकी पृ्पयवानी होती है वही साधु बनता है, हर एक्र नही । 
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बन्धुओं, महारानी और महाराजा प्रसन्नता का अनुभव करते थे 
ओझौर उस वच्चे को देखकर मन में सुन्दर कल्पना करते थे । उस बच्चे का 
भी जीवन परम शुद्ध था और वह कहता था कि माता-पिता मेरा जीवन 
शुद्ध और पवित्र कंसे बने आदि अनेक प्रकार की बाते करके माता के 
उत्हास को वढाता रहता था । 
उस तरुणाई के अन्दर शात रहता और इन्द्रियों का दमन करना 
यह कोई सहज बात नही है । चमचमाते हुए लोहे के गोले को हाथ में 
पकडना--जैसा दुश्वार है उसी तरह से तरुण।ई की उस श्राग की स्थिति 
में इन्द्रियों के ऊपर क्रावू रखना भी उतना ही कठिन कार्य है। लेकिन यह 
संदुभाग्य वाले मनुष्य के जीवन में कभी-क्रभी वना करता है वेसी स्थिति में 
गम्भी रता और अंकुश के भ्न्दर उनका जीवन था और उनकी दृष्टि नीची 
का तात्पर्य यहु है कि उसी दृष्टि का उपयोग हमेशा अपना रास्ता देखने में 
धान कि इधर-उधर पतगो की तरह रूप देखने में । जो व्यक्ति श्रपनी दृष्टि 
पर काबू पा सकता है वह धीरे-घीरे दूसरी इन्द्रियो पर भी काबू पा सकता 
है श्लौर जब बोलने का प्रसंग श्राता है तो कोई अ्रमत्य वात नही करता । 
ग्राजकल तो बिना मतलब का असत्य कितना बोला जाता है श्रौर वह भी 
कालेज के प्रवाह में बहने वाले कई तहणो का ऐसा किस्सा सुनने को 
मिलता है कि कहा-कहा तक वे चार सी वीसी सीख जाते है। लेकिन वह 
सत्यवचन बोलता । उसका जीवन परोपकार प्रिय हुम्ना वना था, दान देने 
वी भावना थी और साथ ही साथ वह शूर वीरता भी उसके जीवन की 
विशेषता थी । इस प्रकार की उसकी स्थिति को देखकर माता-पिता के मन 
में न मालूम कैसे विचार आते होगे और कैसी-कंसी कल्पनाएं चलती होगी 
ह माता पिता द्वी सोच सकते है । झ्राज के माता-पिता श्रपनी सन्तान के 
लिए कत्पना करने जायेगे तो वे दुखी हो या श्रानन्‍्द का श्रनुभव करेगे 
इसे आप ही जाने । ऐसे विरले ही माता-पिता होगे जो श्रपने पुत्र की 
ऐसी स्थिति को देखकर गझ्पने जीवन में कुछ श्रानन्द का श्रनुभव करते हों 
प्रोर दृरित नहीं होते हों। 
चिन्तन की कुछ बाते 
टॉ० नस्दलात जी बोदिया ग्रभी शायद इन्दौर होगे, पहले दित्ली से 
थे, टी ० बी० वे स्पेशलिस्ट थे उसके इक़लीने पुत्र श्री अशोक कुमार जिल्होंने 
ग्रायुनित टाउटरी की शिक्षा ग्रतह्यण की ब्यीर कालेज के श्रन्द्र जैसे कि 
सरगार उनरोी मिल रहे थे वे भी संस्कार उन्होंने लिए शरीर तमंगाई के 


पावस प्रवचन ] [#प 


पहने, लेकिन उनकी वत्ति बाह्य विययो की तरफ नही होकर झातरिक 
विपयो की तरफ मुठ वयी श्लौर तख्णाएं के ग्रन्दर जात्मचित्यन श्र ध्यान 
गौन करने लगे । उनको ऐसा सहवास मिला उसमे भी वे अपने पआ्रापको 
जगण्ट वचाकर चलने लगे। जब मेरा इन्दौर चातुर्मास हणा तो वे बहा 
पर आए प्रौर कछ वाते की श्रौर जब में रायपुर पहुँशा तो वहा तो उन्होंने 
न सारे प्रश्न मेरे सम्मुख प्रस्तुत किये श्रौर मानसिक चिन्तन में वया-क्या 
परिस्थितियां शब्राती हैं, तग्णाई की स्थिति में थो इन्सान के साथ क्या 
पया बीतती है, उसके साथ ही साथ जितने ढग के फ्राइड के सिद्धात है प्रौर 
विक्षित लोगों के झ्रन्दर क्या-क्या भावनाये पैदा हो जाती हैं उन सव॒ बातो 
को उन्होंने मुझ से पूछा और उनका समाधान लिया। यह भावना टावटर 
साहब के सामने भी ग्राई श्रीर उनगी पत्नी के सामने भी साईं लेकि 
टावटर साहव मे कोई रन्‍्ज नहीं किया ग्लौर उनकी पत्नी ने भी कोई हाय 
भ्राहि नहीं मचाई । 


थाज के यूग में बह विषय चिन्तनीय है । नहीं तो जिनके एक ही 
पु दो और वह ऐसी बाते करे तो न मालूम माता सो रो फर घर में बसा 
पातावरण बना दे । लेकिन वह माता जो झि डावटर साहब की पत्नी थी 
दुर्ग के धन्दर जब आये घोर वीच में भी मिले थे उनमे प्रसमता /ी देखी। 
प्राय, माल में एक चक्र इघर उधर लग ही जाता है। टावटर साहब दूर्ग 
में गुभे काहने लगे कि महाराज प्रशोक कुमार जहा रहा है बहा सुक्के पूरा 
सताप सही है विस्तु यदि वह प्रापके पास दीक्षा से तो मैं इसके लिए 
यार है। बह जोक ऊुपार हट साधुचर्मा के नियमों का शिवमा चाहिए 
उप्ना पालन दरने में सल्षम नही रोने बी दश्ट से प्री उनकी र्थिद्धि 
पती ही घन नही विटदर भी वन गया सौर सरणर से नदायार 
गी पर्याप्त मात्रा में मिलती है लेकिन बट अपनी आपव्यकता के घन॒सार 
पाम में लेता थौर दाकी पैसा गरीबों में दाद देता । यह दर्हा छा उनणगा 
फेपन है । मेरे गहने रा ताहय यद है दि जैसे ने छामलमेन दे साप-पिता 
गे थिए कर रहा है, घाप सोसेगे कि यट महाभारा गे रमद जी पुरानी 
प्‌ दिदिन साय के गग में भी ऐसी माताए नम ने के दौर प"/। एस 
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सम्बन्धी, राष्ट्रीय चरित्रहीनता की समस्‍यायें और अन्य समस्‍यायें ये 
सव की सव धीरे-धीरे स्वतः ही समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार मूल 
की नहीं पकड़ा गया श्रौर ठहनी पत्तियो की तरफ चले गये तो मूल समस्या 
और बढती जायेगी, जिसका मूल हाथ में नही आयेगा फिर चाहे कोई भी 
उपाय करे कुछ नही होने वाला है । 

वही डाक्टर कुशल है जो रोग का पहले निदान करता है कि इसको 
कोनसा रोग हैं, और किस कारण से है ” जो रोग का निदान ठीक करके 
फिर उपचार करता है वह जल्दी सफल होता है और यदि रोग का निदान 
न करके केवल दवाइयों का प्रयोग करता रहता है। वहां उस मनुष्य के 
जीवन की प्रयोगशाला बना दी जाती है तो डाक्टर जितना कामयाब होना 
चाहिए नही हो पाता । 

बन्धुओ, भ्राप श्रपने जीवन की डाक्टरी सीख जावे . / का 
मूल तत्त्व क्या है, सारे रोगो का निदान क्या है इसे ढूंढ... रत 
अ्रन्वेषण मे सफल होगये तो जीवन का विक्कास 
रहेगा । ञ 

इस गरमी की मौप्तम मे भी बहनों की शक्ति 
है । यह प्रभू महावीर के तप का प्रभाव है । नही तो 
उपवास करना भी दुश्वार है । एक समय भी भोज 
तो आदमी ठण्डा हो जाता है। दिन से दो तीन « 
स्थिति मे श्राज जो बहन नौ की तपस्या पच्ख रही 
ही बनता है । और भी भाई वहन तपस्या कर 
साहस और इस प्रकार की प्रवृत्ति एक दृष्टि से ' 
साथ जीवन विकाप्त की प्रेरणा भी दे रही 
अ्नुकरण करते हुए अपने-अझपः ; 
श्राप जीवन मे भी चार चाँद , 
बना सकते हैं । इस समय इतना ही. 


२-८-७२ 
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सम्बन्धी, राष्ट्रीय चरित्रहीनता की समस्‍यायें और अन्य समस्‍यायें ये 
सव की सव धीरे-धीरे स्वतः ही समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार मूल 
को नही पकडा गया शौर टहनी पत्तियो की तरफ चले गये तो मूल समस्या 
और बढ़ती जायेगी, जिसका मूल हाथ मे नही आयेगा फिर चाहे कोई भी 
उपाय करे कुछ नही होने वाला है । 

वही डाक्टर कुशल है जो रोग का पहले निदान करता है कि इसको 
कौनसा रोग हैं, श्रीर किस कारण से है ? जो रोग का निदान ठीक करके 
फिर उपचार करता है वह जल्दी सफल होता है और यदि रोग का निदान 
न करके केवल दवाइयों का प्रयोग करता रहता है | वहां उस मनुष्य के 
जीवन की प्रयोगशाला बना दी जाती है तो डाक्टर जितना कामयाब होना 
चाहिए नही हो पाता । 

बन्धुओ, आप अपने जीवन की डाक्टरी सीख जावे और जीवन का 
मूल तत्त्व क्या है, सारे रोगों का निदान क्‍या है इसे ढृढ़ना चाहे श्रौर इस 
अन्वेषण मे सफल होगये तो जीवन का विक्रास हर हालत में होकर 
रहेगा । 

इस गरमी की मौप्तम मे भी बहनों की शक्ति तप की ओर लग रही 
है। यह प्रभू महावीर के तप का प्रभाव है । नही तो श्राज के युग मे तो 
उपवास करना भी दुश्वार है । एक समय भी भोजन के लिए कहा जाता है 
तो आदमी ठण्डा हो जाता है | दिन से दो तीन बार खाया जाता है। ऐपी 
स्थिति मे श्राज जो बहन नौ की तपस्या पच्छख रही हैं तो इससे तो रूपक और 
ही बनता है ) और भी भाई बहन तपस्या कर रहे है । इन बहनो का यह 
साहस और इस प्रकार की प्रवृत्ति एक दृष्टि से प्रशसनीय है और साथ ही 
साथ जीवन विकास की प्रेरणा भी दे रही है। यदि श्राप भी इनका 
श्रनुकरण करते हुए अपने-अपने जीवन को माजने का प्रयास करेगे तो 
ग्रापफके जीवन मे भी चार चाँद लग सकते है। आप अपना जीवन सफल 
बना सकते हैं । इस समय इतना ही कहकर विश्वाम लेता हूँ । 

॥ इति 0 
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सम्बन्धी, राष्ट्रीय चरित्रहीनता की समस्‍यायें और अन्य समस्‍यायें ये 
सब की सब धीरे-धीरे स्वतः ही समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार मूल 
को नही पकडा गया श्र टहनी पत्तियो की तरफ चले गये तो मूल समस्या 
और बढती जायेगी, जिसका मूल हाथ मे नही आयेगा किर चाहे कोई भी 
उपाय करे कुछ नही होने वाला है । 

वही डाक्टर कुशल है जो रोग का पहले निदान करता है कि इसको 
कौनसा रोग हैं, श्रीर किस कारण से है ? जो रोग का निदान ठीक करके 
फिर उपचार करता है वह जल्दी सफल होता है और यदि रोग का निदान 
न करके केवल दवाइयों का प्रयोग करता रहता है। वहा उस मनुष्य के 
जीवन की प्रयोगशाला बना दी जाती है तो डाक्टर जितना कामयाब होना 
चाहिए नही हो पाता । 

बन्धुओ, श्राप श्रपने जीवन की डाक्टरी सीख जावे और जीवन का 
मूल तत्त्व क्या है, सारे रोगो का निदान क्या है इसे दूृढ़ना चाहे और इस 
भ्रन्वेषण में सफल होगये तो जीवन का विक्रास हर हालत मे होकर 
रहेगा । 

इस गरमी की मौप्तम मे भी बहनों की शक्ति तप की ओर लग रही 
है। यह प्रभू महावीर के तप का प्रभाव है । नही तो आज के युग मे तो 
उपवास करना भी दुश्वार है । एक समय भी भोजन के लिए कहा जाता है 
तो आदमी ठण्डा हो जाता है । दिन से दो तीन बार खाया जाता है। ऐशी 
स्थिति मे श्राज जो बहन नौ की तपस्या पच्ख रही है तो इससे तो रूपक और 
ही वनता है । और भी भाई वहन तपस्या कर रहे है । इन बहनो का यह 
साहस और इस प्रकार की प्रवृत्ति एक दृष्टि से प्रशसनीय है और साथ ही 
साथ जीवन विकाप्त की प्रेरणा भी दे रही है। यदि श्राप भी इनका 
अनुकरण करते हुए अपने-अ्रपने जीवन को माजने का प्रयास करेगे तो 
ग्रापके जीवन में भी चार चाँद लग सकते है । आप अपना जीवन सफल 
बना सकते हैं । इस समय इतना ही कहकर विश्वाम लेता हूँ । 

॥ इति ॥ 
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सम्बन्धी, राष्ट्रीय चरित्रहीनता की समस्‍यायें और अन्य समर 
सब की सब धीरे-धीरे स्वत्तः ही समाप्त हो जायेगी और इस प्रव 
को नही पकडा गया श्र टहनी पत्तियो की तरफ चले गये तो मूल 
और बढती जायेगी, जिसका मूल हाथ मे नही आयेगा फिर चाहे ₹ 
उपाय करे कुछ नही होने वाला है । 

वही डाक्टर कुशल है जो रोग का पहले निदान करता है । 
कोनसा रोग हैं, श्रीर किस कारण से है ” जो रोग का निदान ठी 
फिर उपचार करता है वह जल्दी सफल होता है और यदि रोग 
न करके केवल दवाइयो का प्रयोग करता रहता है। वहां उस 
जीवन की प्रयोगशाला बना दी जाती है तो डाक्टर जितना कार 
चाहिए नही हो पाता । 

बन्धुओ, आप श्रपने जीवन की डाक्टरी सीख जावे और 
मूल तत्त्व क्या है, सारे रोगो का निदान कया है इसे दूढना चा 
अ्न्वेषण मे सफल होगये तो जीवन का विक्रास हर हाल 
रहेगा । 

इस गरमी की मौप्तम में भी बहनो की शक्ति तप की ओ 
है। यह प्रभू महावीर के तप का प्रभाव है । नही तो आ्राज के 
उपवास करना भी दुश्वार है। एक समय भी भोजन के लिए * 
तो आदमी ठण्डा हो जाता है। दिन सें दो तीन बार खाया ज 
स्थिति मे श्राज जो बहन नौ की तपस्या पच्ख रही हैं तो इससे र₹ 
ही बनता है । और भी भाई बहुन तपस्या कर रहे हैं। इन 
साहस और इस प्रकार की प्रवृत्ति एक हृष्टि से प्रशसनीय है 
साथ जीवन विकाप्त की प्रेरणा भी दे रही है। यदि 
श्रनुकरण करते हुए अपने-अपने जीवन को माजने का 
आपके जीवन में भी चार चाँद लग सकते है। आप अप * 
बना सकते हैं । इस समय इतना ही कहकर विश्वाम लेता है 


॥ इत्ति ॥ 
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तरह खोज के प्रवाह में बहता गया और बहते वह॒ते आज दुनिया के सामने 
कुछ विचित्र से हृश्य उपस्थित कर दिये | पानी जिधर जाता है उधर वही 
अपना रास्ता बना लेता है लेकिन उसकी गति उधर ही ज्यादा होती है 
जिधर कि उसको सुगमता से जाने का मार्ग मिलता हो। वडो चट्टान 
श्राती है तो वह रुकता जरूर है लेकिन रुक कर भी चट्टान को गीली करके 
मार्ग ढू ढ लेता है । श्रमुक तरफ चट्टान पोली है तो आगे मार्ग बना कर 
गति कर लेता है । 


मनुष्य आज पानी के प्रवाह की तरह बढ रहा है, उसे जिधर मार्ग 
मिला वह खोज के मार्ग को सुगम बनाता गया और बढते बढ़ते न ज।ने वह 
कहा से कहा तक पहुँच गया । श्रादियुग के मनुष्य, शास्त्रीय हृष्टि से 
जुगलिया मनृष्यो मे और आज के मनुष्य मे वहुत गहरा अ्रन्तर है। क्योकि 
आदियुग का मनुष्य आग के स्वरूप को नहीं समझता था, जब आग 
का विकास हुग्ना तो वह आश्चयें करने लगा । किन्तु श्राज का मानव उन 
लघुतम उपलब्धियों से आश्चर्य नही करता है। आज के मानव की तीकत्र 
रफ्तार से इस श्रोर गति हो रही है। विज्ञान मे दोड लग रही है, 
भ्रागे बढ़ने की कोशिश हो रही है। फिर भी वह सुगनन्‍्ध के गहनतम 
रहस्यो का पता नही कर पा रहा है । उस का कारण है कि जिस विज्ञान 
की धारा को लेकर चला जा रहा है-वह पूर्स सही विज्ञान नही है। 
वास्तविक ज्ञान और विज्ञान जिससे गृढतम रहस्यो को जाना जाए, 
ग्ररहनाथ किवा वीतराग सिद्धान्तों मे ही उपलब्ध हो सकता है। श्ररहनाथ 
विमल विज्ञान विलाप्ी थे, उन्हे सम्पूर्ण गृढ रहस्पो का ज्ञान था किन्तु वे 
आज के वेज्ञानिक की तरह से देखने की कोशिश नही करते हैं। आज 
का वैज्ञानिक यन्त्रों के द्वारा देखने का प्रयास करता है। आज के इस 
मशीनरी युग में भ्रपोलो, रोकेट आदि दूर दूर तक भेज कर भी अनुमान 
ही लेकर चलता है, लेकिन भगवान अरहन।थ ने इन साधनो का कुछ भो 
प्रयोग नही किया, उन्होंने ग्रपनी साधनो मे पुनर्जन्म की पुन्यवानी से जो 
सहज साधन उपलब्ध हुए उनको ही यथास्थान प्रयोग किया । 


कौन से साधन उपलब्ध हुए ? मनुष्य का तन मनुष्य शरीर भी 
अपने आप में एक बहुत बडा वेज्ञानिक साधन है। मनुष्य शरीर के साथ 
पाच इन्द्रिया और मन है । ये साधत भगवान को उपलब्ध थे, वे इन साधनों 
को जितना चाहिये उतना उपयोग विमल विज्ञान को प्राप्ति मे करते थे। 
प्रारम्भ मे साधना क्षेत्र मे राज्य और परिवार को छोड कर जंगल में चले 
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भटकना नही पड़ेगा । पहाड की चोटियों पर और हवाईजहाज मे उड़ 
कर अमेरिका और इ ग्लैन्ड भी नही जाना पड़ेगा । यहां बैठे बैठे ही विमल 
विज्ञान को प्राप्त किया जा सकेगा लेकिन अभी इस वतेमान काल में 
तो ऐसा विज्ञान प्राप्त नही कर सकते । अवधिज्ञान प्राप्त कर सकते है, 


उसका विच्छेद नही हुआ है । यदि यह ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो रूपी 
पदार्थों को तो देख ही सकते है । 


विमल विलासी बनना है, भ्ररहनाथ के चरणो मे पहुँचचा है और 

अन्तः की स्थिति से विमल विज्ञान जिसे कहा जा रहा है उसको ढूढ़ 

निकालना है इसलिये मैं आपके सामने जीवन के प्रश्न को रख रहा हूँ 
और उसको हल करने के लिये कुछ दिनो से व्याख्या कर रहा है । 


जीवन कहा है ? जीवन क्या है? आपके सामने निर्णायक स्थिति का 
वरणोन किया | जो निर्णायक है और समता मय है वही जीवन है, वह 
जीवन की परिभाषा के साथ जुडा हुआ है । निर्णायक शर्क्ति प्रत्येक प्राणी 
में है। यह वात अलग है कि किसी मे कम और किसी में अधिक। 
निणरयिक के साथ विशेषण जुडा हुआ है। 'सम्यक्‌ निर्णायक! । सम्यक 
का दूसरा अर्थ है मल रहित । स्फटिक की तरह स्वच्छ । सम्यक यह 
निर्णायक शब्द का विशेषण है और वह सस्कारित जीवन की परिभाषा 
में जुडा हुआ है भ्रतः हमे सस्कारित जीवन को समभना है। 


उसको स्पष्ट करने के लिये यह सम्यकू विशेषण लगाया गया है। 
जिसके साथ यह विशेषण लग जाता हैं वह मल दोष से रहित हो जाता 
है । सैद्धान्तिक अयवा दाशेनिक दृष्टि से जिस “ज्ञान शब्द के साथ सम्यग्‌ 
विशेषण लग जाता है वह ज्ञान सदज्ञान श्रथवा सम्यग्‌ सुन्दर ज्ञान 
कहलाता है और जिसके साथ सम्यग्‌ विशेषण नही उसे मिथ्या ज्ञान कहा 
जाता है| चाहे वह मति-श्र्‌त या अवधि ही क्यो न हो उक्त विशेषण के 
ग्रभाव में उसे अज्ञान किवा मिथ्या ज्ञान ही कहा जाएगा । 


विपरीत या भिथ्या का तात्पय यह नही है कि मनुष्य इत् ज्ञान में 
उलटा ही देखे । मनुष्य के पर श्रोर हाथ ज॑से हैं वेसा नही देखे, पिर नीचे 
की ओर देखे और पर ऊपर की ओर देखे । इस विभग-मिथ्या श्रवधि ज्ञान 
का तात्पर्य यह है कि जो तत्त्व जिस रूप में है उस तत्त्व को उस रूप में 
न देख उसके कारण स्वरूप तथा सम्बन्ध आदि की विपरीत रूप से देखता । 
उदाहरण के लिए अ्त्मा को ही ले, मिथ्या ज्ञानी आत्मा को एकान्तिक 
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और दूसरी उसी जाति की लकडी का यह पाठा बना हुआ है, इस लकडी 
को श्राप इस स्थिति मे देख रहे है और वह लकडी उस स्थिति में पडी हुई 
है! दोनो की स्थिति में कितना अन्तर है, यह अन्तर आप देख रहे है । एक 
कुछ काम में थ्राने वाला नही है लेकिन उसका परिमार्जन हो जाये तो वह 
मनुष्य के काम में थाने वाली वन जाय । इसी तरह से निर्णायक शक्ति का 
प्रसंग है । एक निर्णायक शक्ति शुष्क काष्ठ के समान है । तात्पये यह है कि 
जो रात दिन सुख और ऐश्वर्य मे मशगूल रहे, भव्य भवनों के अन्दर रहे और 
उसे ही सब कुछ समभने लगे कि इससे बढकर और कोई सुख नही है, यह 
जीवन में नही मिला तो जीवन क्या ? जव उसको मोक्ष की वात कहते है, 
परमात्मा की बात कहते है। वह यह जानना चाहता है कि मोक्ष मे कैसा खाना 
मिलता है, क॑से मकान है, रहने की स्थिति कया है, क्या वहा पर सुनने को 
मिलता है, क्या देखने को मिलता है। भद्र पुरुष ये प्रश्त करते है कि वहा 
खाने को क्या मिलता है, देखने को क्या मिलता है ? श्ौर क्या वहा पर रहने 
आदि के लिए भव्य भवन है। यदि ऐसा है, तब तो मोक्ष अच्छा है, यह 
नही है तो वह मोक्ष नही है । भद्विक व्यक्ति इस प्रकार सोचते है तो मैं 
कल्पना करता हूँ कि इनको कैसे इनके जीवन का लक्ष्य समभाया जाये ? 
मोक्षकी परिभाषा वे इसमे मानते हैं कि इन पाच इन्द्रियो का उपयोग, 
उपभोग के लिए वहा कितने विपय उपलब्ध है, कितना उसका उपभोग कर 
सकते है । यह दृष्टिकोण जीवन का वन गया है। इससे ऊपर उठकर त्याग 
और तपस्या थोडी सी वढ गई तो मेरा सुख छीन जायगा, मेरी मृत्यु हो 
जायगी, मैं इन सुखो से वचित रह जाऊगा। किन्तु सम्यग्‌ निर्णायक शक्ति 
का यह निर्णय नही है! सम्यक्‌ निर्णायक से रहित शक्ति का यह निर्णय है । 
मनृपष्य जीवन के सही स्वरूप को समभने के लिए सम्यक्‌ निरणरयिक स्थिति 
का अवलोकन करे, सम्यक्‌ शब्द के महत्त्व का प्रतिपादन करके यह बत- 
लाया गया है कि सम्यक धरातल की स्थिति नही है तो व्यक्ति अन्धकार 
में है। व्यक्ति अपने जीवन में तपश्चर्या करके कृश काय हो जाये, श्राराधना 
में शरीर को सुखाने वाला तपस्वी श्रपने सारे जीवन के भ्रन्दर यदि सम्यक्‌ 
विशेषण से रहित है, तो उसके जीवन में वह निर्णायक शक्ति नहीं है । 
उसकी इतनी कठोर साधना वाछित फल देने वाली नहीं होगी उसका 
ज्ञान अज्ञान रूप माना जायगा और यदि वह सम्यग्‌ विशेषण से युक्त है तो 
उसकी साधना गुण युक्त होगी । उसका मति ज्ञान श्रौर श्रृत ज्ञान विमल 
रूप में होगा । यहा सम्यक निर्णायक्र शब्द के साथ सम्बन्ध जोडने की 
दृष्टि से मैं बता रहा हैं कि यदि सही संस्कारित जीवन को लेना चाहे तो 
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अलौकिक रूप सामने श्राएया । जम्वू कुमार का जीवन आप सुनते हैं 
जिसकी ५ रमणिया प्रथम रात्रि के समय विवाह कर के पलग के चारों 
श्रोर खडी है और उस पलग पर एक तरुण बैठा है । ये ५ तरुणिया भिन्न- 
भिन्न तर्कों के साथ, उस तरुण को समझाने का प्रयास कर रही है, वे 
श्षुगार रस से परिपूर्ण थी, पाचो इन्द्रियों को उल्लसित करने वाला 
शव गार उन्होंने कर रखा था और ऐसे-ऐसे प्रसग उपस्थित कर रही थी जो 
जीवन को लुभाने वाले होते है| परन्तु उनका उस त्तरुण पर जरा भी 
असर नही हुप्रा । जैसे स्फटिक मणि के पास कोई वस्त्र रखा जाये, स्फटिक 
मरि पर भले ही उसकी परछाया पड जाये परन्तु मणि के अन्दर उसके 
रग का असर नही होता है वेसे ही जम्वू कुमार का जीवन मण्ि के समान 
निर्मल और पवित्र बन गया था वह सम्यक निर्णयक शक्ति को लेकर 
चल रहा था। श्रत श्वूगा।रिक रसो के प्रदर्शश का उस पर कोई 
असर नहीं हुआ। श्राप यह सोचेगे कि यह बात कुछ अधिक पुरानी 
हो गई है। श्राप अ्रपती पंवी हृष्ठि से इसका अवलोकन करेगे तो 
श्राज के युग मे भी कई व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं। जो भोग की साधना 
सामग्री के उपलब्ध होते हुए भी उसका परित्याग करते है । आप जिन सन्‍्तो 
को अपने समक्ष देख रहे हैं ये वर्तमान के उदाहरण है ये भी प्राप्त या प्राप्त 
होने वाली सामग्री का परित्याग करके आए है। इसी संदर्भ मे मैं एक 
तरुण कमल सेन की बात कह रहा हूँ । उसकी स्थिति किस तरह से सामने 


भरा रही है-- 


वनस्पति और हमारा जीवन 


कमलसेन राजकुमार का यह प्रसंग आ रहा है। किसुक बगीचे मे 
वृक्षों की फुरमूट, और बसन्‍्त ऋतु जहा अपना सर्वंस्व उडेलती हुई खिल- 
कर बगीचे की शोभा वढा रही थी, ऐसा बगीचा हर व्यक्ति के मन को 
लुभायमान करने वाला होता है । उस बगीचे मे भूने लगे हुए हैं जहा व्यक्ति 
पहुँच-पहुच कर उस बगीचे की शोभा को हिग्ुणित कर रहे थे 


यह वर्णन कथा में किस प्रकार आया है । अधिकाश शास्त्रो में 
मनुष्य के जीवन का जहाँ सम्बन्ध है वहाँ बगीचो की शोभा का वर्खान श्राता 
है | प्रायः सभी शास्त्रो में यह वर्णत मिलता है। कथाओं मे तो है ही । 
उत्तराध्ययन सुत्र में जहाँ अनाथी मुनि का वर्णन आया है वहाँ बगीचे का 
भी वर्णन आया है | जहाँ वेराग्य भावना का दिग्दर्शन कराया गया है वहाँ 


पावस प्रवचन ] [ ६८ 


धर 


काटना । यह कर्मादान महापाप की श्रेणी में माना गया है | दिखता छोटा 
है । जगल कट गये, ग्रोक्सिजन हवा दूर-दूर तक समाप्त हो जाती है झौर 
उसके कारण मनुष्यों मे रोगो की उत्पत्ति होकर संहार का अवसर उपलब्ध 
हो जाता है। इस वन कम्मे का भगवान्‌ ने तीन करण तीन योग से 
त्याग वतलाया है । इसका मानव जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध है क्योकि 
यदि सारे वन कट गये तो मानव का इस धरातल पर जीवन सुरक्षित नही 
रह सकता । इसलिये इसको पन्द्रह कर्मादान मे लिया गया है श्रौर वनस्पति 
के सहार को इस दृष्टि से महापाप बताया है। 

मैं गरापके सामने बता रहा हूँ कि प्राचीम काल मे राजा महाराजाओ 
के ये बगीचे होते थे जिनका वर्णात शास्त्रों मे किया गया है। ये मनुष्य के 
जीवन के साथ जुडे हुए है तो उस बगीचे में भो भूने लगे हुए थे जो उसकी 
शोभा बढा रहे थे । कमल सेन के मित्र भी कहने लगे, “ प्रिय मित्र, बसन्त 
के दिन है। एक शान्‍्त भवन मे कंसे बेठे हो । बगीचे मे चल कर मनोहर 
हृश्यो का आनन्द लो और जीवन को विकसित करो । साथी लोग प्रायः 
ससार के विषयो मे रमण करने वाले थे इसलिये उन सब लोगो ने उसी 
ढग से प्रलोभन दिये लेकिन कमलसेन अ्रपने निज गुणों का कामी था। 
उसने जीवन का सम्यक्‌ निर्णय कर लिया था इसलिये _वह सोचता है कि 
दुनिया की बसत ऋतु श्राती रहती है, मुझे तो जीवन की वसत ऋतु को 
प्राप्त करना है। वह आयेगी तभी मैं श्रलौकिक आनन्द को प्राप्त कर 
पाऊंगा श्र जीवन का निर्माण कर पाऊगा | इस रूप मे वह सोच रहा 
है लेकिन साथी लोग उसको छोडने वाले नही थे । मनुष्य जिन श्राद्ियों 
के साथ रहता है उनका अप्तर उस पर कभी किसी न किसी रूप में पड 
बिना नहीं रहता है।जो वलवान आत्मायें हैं उनके स्वच्छ जीवन पर 
उसका कोई असर नही होता है। कमलसेन के साथी पाच इन्द्रियो के 
विपयो पर जोर दे रहे थे और बगीचे मे अभ्रनेक साधन रखे हुए थे । साथी 
आग्रह करने लगे। वह सायियो के शभ्राग्रह को नही टाल सका। अपने 
सायियो के साथ-साथ वह भी उस बाग में पहुंचा जिसके श्रन्दर काम का 
प्रदर्शन फैला हुआ था । सव तरह की भोग्य सामग्री वहा पर उपलब्ध थी । 
ग्रगर सहसा कोई निविकारी व्यक्ति भी वहाँ पहु च जाये तो उसमे भी काम 
विकार उत्पन्न हो जाये, वह भी उन भावों में वह सकता है, ऐसा रमणीय 
दृश्य वहाँ पर था | वहा यह कमलसेन राजकुमार पहु चा लेकिन वह इन 
सब हृश्यो को तटस्थ भाव से देखता रहा । यह पुदुगलो का स्वभाव हैं । 
यह कभी अच्छा बनता है, कभी बुरा बनता है, कभी अ्रधिक वढ़ जाता है, 
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प्रार्थना 
(डी मल्लि जिन वाल ब्रह्मचारी, 
कुम्भ पिता परभावतों 
मइया तिनकी कुमारी ॥| भमल्लि जिव० ॥ 
मा नी कूख कन्दरा, 
माहि उपना अवतारी | 
मालती कुमुम मालातनी वाछा, 
जननी उर घारी ॥ मल्लि जिन ० ॥ १ ॥ 
बन्धुओ, 
ग्राज मल्लिनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना का प्रसंग है। विनयचन्द 
चौबीसी की प्रार्थनाए', एक एक करके कुछ समय से आ रही है। प्रार्थना 
के अन्दर प्रभु के नाम का परिवतेन है, और साथ ही साथ प्रार्थना की 
कड़ियो का भी । लेकिन आज का नाम कुछ आाश्चये जनक है । जहां इतने 
समय तक तीर्थंकर पद के श्रधिकारी (अवतारी) पुरुष रूप मे उपस्थित 
हुए वहा आज तीर्थंकर पद के रूप में एक महिला का प्रसंग थ्रा रहा है । 
ग्रब तक जितने भी तीर्थंकर महापुरुषों के नाम आपके सामने क्राये हैं। 
वे सब पुरुष के रूप मे ही श्राये है, किन्तु आज जिनका 
प्रसम आ्रापके समक्ष रखा जा रहा है। वे महापुरुष शारीरिक 
दृष्टि से स्त्री लिड्री माने गये है। जैन दर्शन एक मौलिक दर्शेन 
है। आत्मा का दर्शन है। आत्मिक दृष्टि से तीर्थकर पद प्राप्त करने 
का सभी को समान अधिकार है। जाति और लिग की बाधकता को 
जैन धर्म स्वीकार नही करता । आत्मीय समानता मे आप यहा वास्तविक 
समता का दर्शन कर सकते है । 
जब कि मानव का मस्तिष्क कुछ शताब्दियों पूर्व महिलाश्ों को 
बहुत कर तिरस्कार और घृरा की हृष्टि से देखता था । किन्तु जैसे जैसे 


पावस प्रवचन |" [ छर 


| समाजवाद का शुद्ध रूप 


प्रार्थना 
(४) मरिल जिन वाल ब्रह्मचारी, 
वुम्भ पिया परभावती 
मए्या तिनकी कुमारी ॥ मल्लि जिव० ॥। 
मा नी कूस दनन्‍्दरा, 
माहि उपना अबतारी । 
मायती कुगुग मात्रानी बाछा, 
जननी उर धारी ॥ मह्लि शिन० ॥ १ ॥ 


बन्धग्रो, 

ग्राज गत्लिनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना का प्रसंग है। विनयचन्द 
नौपीसी वी प्रार्थनाएँ, एफ एक करके कुछ समय से श्रा रही है। प्रार्थना 
मे; अन्दर प्रभु के नाम का परिवर्तन है, श्रीर राथ ही साथ प्रार्थना की 
कटियों का भी | लेकिन ग्राज का नाम कुछ झ्ाण्चर्य जनक है । जहा इसने 
समय सके लीर्खकर पद के अधिकारी (अवतारी) प्ुरेष रूप में उपरिथत 
शा पा भ्गण तीर्चार पद के रूप में एक महिला का प्रसगग्या रहा है । 
प्रथ ता जितने भी तीर्थार महापृर॒षों के नाम श्रापके सामने श्राये है। 
ये गाय एशय के रूप में ही अ्ाये है, किन्तु आज जिनका 
प्रभग श्राप ममदझ्ा रसा जा रहा है। वे महापुरुप शारीरिक 
उन्टि में गयी शी साने गये है। जैन दर्शान एक्रमौलिक दर्शन 
3 । उत्मा का दर्शन है। आसग्मिक हीट से नोर्थफर पद प्राप्त करने 
हा सभी यो समाय बलियार 2ै। जाति और लिंग की बआधकतला की 

हे सही सरलता । य्रात्मीय समानता में श्राप यहां बास्तबिक 

संशय का दान रर सउते है । 

हटा दि शानव जा शस्तित उछ शवाब्दियों पूर्व महिलाओ को 
है हिल फाफ  ए:+४प [गम | ्र 


| हट से देशता था। जिल्‍तु जैसे जैसे 
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सम्यग्‌ निर्णायक समतामये च यत्‌ तज्जीवनम्‌ 
सम्यग निर्णायक तत्त्व की बात कुछ शब्दो में मैं पहिले रख गया हूँ, 
पर वह जीवन की सम्पूर्रा परिभाषा नही बनी है। इसलिये श्रागे के 
विशेषण पर आा रहा हूँ कि 'समतामय॑ च यत्‌', श्रर्थात्‌ जो समतामय है 
वह जीवन है, यह दूसरा विशेषण है। यह समतामय शब्द जो श्रापके 
सामने आा रहा है। लोग इस समता शब्द का अर्थ, भिन्न भिन्‍न छूपो मे 
लेते हैं। अधिकाशतः समता से मनुष्य का दृष्टिकोण समान वय की तरफ 
चला जाता है। अथवा समता से वह समझने लगता है कि श्राजकल जो 
समाजवाद या साम्यवाद ससार के सामने चमक रह। है, जिस समाजवाद 
की बाते हो रही हैं भौर जिसमे यह आवाज बुल#द हो रही है कि सबको 
समान श्रधिकार दिये जावें । गरीब और अमीर का भेद न रहे, मन्दबुद्धि 
और विद्वान्‌ का भेद न रहे | सबके सब एक रूप हो आदि वह समता 
है। किन्तु समता की यह वास्तविक परिभाषा नही है श्राज का नारे के 
रूप मे प्रचलित समाजवाद “समतामय” जीवन से कुछ भिन्‍न है मै तो 
हा तक करने को तत्पर हैँ कि साम्यवाद नहीं विषमतावाद है श्रर्थात्‌ 
विषमता उत्पन्त करने वाला है। ड'डे के बल पर समानता नही लाई 
जा सकती, प्रतिव्यक्ति को समानता के नाम पर समबुद्धि वाला नहीं 
बनाया जा सकता । 


श्राज के इस बायुमण्डल पर आप भी थोडा सा चिन्तन करे। बहती 
हुई हवा मे नही बहे स्वय न बहे । आप केवल घ्वजा न बनें। घ्वजा के 
स्तम्भ वने । घध्वजा जिस स्तम्भ पर लगाई जाती है, वह ध्वजा जिधर 
की वायु होती है उधर ही उडती है। लेकिन स्तम्म क्या उस ओर मुडता 
है ? स्तम्भ अपने स्वरूप मे स्थिर रहता है । ध्वजा तो चारो दिशाओ मे 
हवा के रूप के साथ घूम जाती है लेकिन स्तम्भ किसी दिशा में नहीं 
घूमता । जिस दिशा मे है उसी मे स्थिर रहता है । वेसे ही आज के 
इस वैज्ञारिक युग में प्राय मानव का मस्तिष्क ध्वजा के तुल्य बना हुम्ना है । 
एक विचार प्रवाह यदि पश्चिम से श्राया तो उसकी तरफ उनके विचारों 
का मोड हो गया ओर यदि पूर्व से आया हो तो पूर्व की ओर झुक गये। 
दक्षिण से भ्राया तो दक्षिण की ओर और उत्तर से आया तो उसके प्रवाह मे 
वह गया। मैं पूछता हैँ कि उस ध्वजा की कीमत है या स्तूप की । यदि 
स्तम्भ नही है और केवल घ्वजा है, तो उस ध्वजा का कही भी कोई 
महत्त्व नही है। फिर तो वह हवा मे उडत्ती हुई इधर से उधर रेत के 
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सम्भव है कि कुछ बन्दरो का उत्पात हो रहा है। आपका ध्यान उधर 
ही चला गया है। बसे ये कोई श्रपरिचित तो नही हैं। वे श्रपने जीवन के 
महत्व को कुछ भी नही समभते है | सिर्फ उन्होने जीवन का ध्येय, तोड 
फौड करना, इधर उधर कूदना फादना या वस्तुओ को लेजाकर विखेर 
देना ही समझ लिया है । यह उनके जीवन की दिनचर्या है। कदाचित्‌ 
झ्ापका ध्यान उधर केन्द्रित हो तो साथ ही श्राप चिन्तन करिये कि उनके 
जीवन की दिनचर्या के तुल्य ही श्राज के मानव की दिनचर्या तो नही है। 
ग्रज के मानव अपने जीवन के महत्त्व को समभते है या बन्दरो 
की भाति ही इधर उधर लोगो को श्रापस मे लडा भिड़ा कर, कटुता 
फेलाकर कर, जीवन मे व्यवस्था पैदा करते है। यदि यह स्थिति 
तुलनात्मक दृष्टि से किसी के जीवन में व्याप्त हो तो समभना 
चाहिये कि अभी हमारे जीवन मे सुसस्कारो का कुछ भी प्रवेश नहीं हो 
पाया है । 


समता के नाम पर विषसता 


जो वीतराग वाणी पभ्रबाध रूप से लगभग ढाई हजार वर्ष से 

कर्ण गोचर हो रही है और कुछ दित्तो से श्रापषके सामने भी उसकी व्याख्या 
आ रही है जिसमें प्रभु ने बार बार कहा है :-- 
ग्रसखय जीविय मा पमायए 


प्रभु ने कहा है कि यह जीवन चिर काल से असंस्कारित दशा में 
चल रहा है, इसे सस्कारित बनाने मे प्रमाद मत करो । इसी उदुधोषणा 
के अनुसार, उस संस्कारित जीवन को कुछ दिनों से श्रापके सामने रख 
रहा हूँ और उसको सरल बनाने की दृष्टि से कभी कभी दूसरे दूसरे रूपो 
में भी भ्रापका ध्यात्त ले जा रहा हूँ । पर उन सबके पीछे ध्येय यही है कि 
श्राप उस सुसंस्कारित जीवन की परिपूर्ण परिभाषा को अपने मन 
मस्तिष्क में लावे, अपने भ्रपने वर्तमान जीवन में उस समता के धरातल 
पर पहुँच कर, जीवन के वास्तविक आनन्द को ले सके, और उस 
आनन्द के झूने मे बेठकर सदा के लिये शाश्त्रत शान्ति का श्रनुमव 
कर सके। 


जिस परिभाषा की व्याख्या श्रापके सामने चल रही है। उसे 
वेसे तो मैं कई बार उच्चारण आपके सामने कर गया हूैँ। पर आज 
पुनः उच्चारण कर देता हैं -- 
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सम्यग्‌ निशयिक समतामय॑ च यत्‌ तज्जीवनम्‌ 

सम्यग्‌ निर्णायक तत्त्व की वात कुछ शब्दों भे मैं पहिले रख गया हैँ, 
पर वह जीवन की सम्पूर्ण परिभाषा नही बनी है। इसलिये श्रागे के 
विशेषण पर आ रहा है कि 'समतामयं च यत्‌, अर्थात्‌ जो समतामय है 
वह जीवन है, यह दूसरा विशेषण है । यह समतामय शब्द जो प्रापके 
सामने आ रहा है। लोग इस समता शब्द का अर्थ, भिन्न भिन्‍त झरूपो से 
तैते हैं। अधिकाशतः समता से मनुष्य का हष्टिकोश समान वय की तरफ 
चला जाता है। अथवा समता से चह समझने लगता है कि आजकल जो 
पमाजवाद या साम्यवाद सस्तार के सामने चमक रह। है, जिस समाजवाद 
की वाते हो रही हैं भर जिसमे यह आवाज वुलन्द हो रही है कि सबको 
समान ग्रधिकार दिये जावे । गरीव और श्रमीर का भेद न रहे, मन्दबुद्धि 
और विद्वान का भेद न रहे । सवके सब एक रूप हो आदि वह॒ समता 
है। किन्तु समता की यह वास्तविक परिभाषा नही है आज का नारे के 
हप में प्रचलित समाजवाद “समतामय” जीवन से कुछ भिन्‍न है मै तो 
हो तक करने को तत्पर हैं क्रि साम्यवाद नही विषमतावाद है अर्थात्‌ 
विषम्रता उत्पन्त करने वाला है । ड'डे के वल पर समानता नहीं लाई 


सकती, प्रतिव्यक्ति को समानता के नाम पर समबुद्धि वाला नहीं 
वैनाया जा सकता । 


प्राण के इस व/युमण्डल पर आप भी थोडा सा चिन्तन करे । बहती 
[हवा मे नही वहे स्वय न वहे । आप केवल घ्वजा मे बने। ध्वजा के 
म वर्नें । ध्वजा जिस स्तम्भ पर लगाई जाती है, वह ध्वजा जिधर 
की वायु होती है उधर ही उडती है। लेकिन स्तम्भ क्या उस झोर मुडता 
' लम्म अपने स्वरूप में स्थिर रहता है । ध्वजा तो चारो दिशाओं मे 
प. हप के साथ घूम जाती है लेकिन स्तम्भ किसी दिशा में नही 
बता। जिम्त दिशा मे है उसी मे स्थिर रहता है । वैसे ही आज के 
शा वेज्ञारिक युग परे प्राय मानव का मस्तिष्क ध्वजा के तुल्य बना हुआ है । 
भी विचार “वाह यदि पश्चिम से श्राया तो उसकी तरफ उनके विचारों 
है भाड़ हो गया और यदि पूर्व से आया हो तो पूर्व की ओर भुक गये। 
त्राया तो दक्षिण की श्रोर और उत्तर से आया तो उसके प्रवाह में 
हैं गया। है पृद्धता हैं कि उस घ्वजा की कीमत है या स्तूष की । यदि 
तिम्पन नही है और केवल ध्वजा है, तो उस ध्वजा का कहीं हे 
भहत्त नही है ।फिर तो वह हवा में उडती हुई इधर से हा 


कणो की तरह अपने आपको क्ही भी नहीं टिका पायेगी। इसी प्रकार 
मानव यदि विचारो में धवजा की तरह वहता रहा और किसी स्थाई स्तृप 
का लक्ष्य रूप में सहारा नही लिया तो वह समता के तथ्यात्मक रूप को 
नही देख प/येगा । यही स्थिति आज के समाजवाद के वायु मण्डल की हो 
रही है। मैं उस वातारण का विरोधी नही हूँ, पर वस्तुस्थिति का सशो- 
धन करना चाह रहा हूँ। आज का दृष्टिकोण कुछ एकागीण बनता जा 
रहा है। मैं यह चाहता हैँ कि समाजवाद के साथ समता का वास्तविक 
पुट भी हो, पर यह कैसे शक्‍्य हो सकता है | इसे थोड़ा स्पष्ट कर दू । 


यद्यपि वैज्ञानिक दौड़ इस ओर लग रही है लेकिन इस दौड़ भें इस 
विषय पर परिपूर्ण सरलता प्राप्त हो सकेगी ऐसा शकय प्रतीत नही होता 
है | जहाँ वज्ञानिक क्षेत्र में भी यह परिवर्तेत नही लाया जा सकता कि सब 
की आक्ृति एक साँचे के समान हो तो भला समाजवाद के नाम से मनुष्य 
के शरीर की समानता कंसे लाई जा सकेगी ? 


विचारों का संशोधन करिए 


एक ही माता की कुक्षि से जन्म लेने वाली सन्‍्तान की दशा को 

देखिये । उस माता की कुक्षि से जन्म लेने वाले पाच भाई लेकिन पांचो में 
भी समानता नही है तो फिर सम्पूर्ण मानव जाति के शरीर की समानता 
केसे लाई जायेगी ” यदि यह सोचा जाये कि हम श्राथिक समानता ले 
श्रायंगे और अर्थ की हृष्टि से हम सब को एक सरीखा बना देंगे, सब के 
पास मे सब तरह के साधन, सब तरह की सामग्री, और सब समान सम्पत्ति 
हेगी किन्तु यह कल्पना मन को जितनी सुखद लगती है, क्या वस्तुत 
वसा करना शक्य है ? आप दूर न जाइये, आप एक परिवार का नक्शा ले 
लीजिए उस परिवार में चार भाई हैं, चारों भाइयो मे पिताजी ने बिल्कुल 
समान रूप से अर्थ का विभाजन कर दिया, और समात साधन सेब उनके 
लिए जुटा दिये। श्रब चारो भाई समान रूप से रहेगे या उनमे भ्रसमानता 
भ्रा जायेगी ” श्रापका अनुभव क्‍या बतलाता है ? आप यदि उस अनुभव 
के सहारे सोचेगे तो यह पायेगे कि चारों को अर्थ भर साधन सामग्री 
बराबर रूप में सोपी गई है, फिर भी एक भाई तो आज ही कष्टो का 
|. अनुभव कर रहा है, एक भाई ने उस सामग्री को और श्रधिक बढा लिया 
। एक दुखी और दूसरा सुखी के रूप मे, एक घनवान और दूसरा निर्धन के 
में, एक विद्वान और दूसरा मुर्ख के रूप मे बन गया है । वे चारों भाई एक 


पावस प्रवचन | . [ ७६ 


परिवार में ही विभिन्न रूपो मे हृष्टिगत होने लगेगे जो साम्यवादी देश रूस 
झ्लौर चीन हैं उनमे भी श्राप देख पायेंगे और कभी उनकी स्थिति को 
आपने सुना हो तो वहाँ पर भी सब के सव आ्राथिक दृष्टि से एक रूप मे 
नही हैं। श्राप उनके कर्मचारियो के अन्दर देखिये-एक कर्मचारी अधिक वेतन 
पा रहा है और एक कम, एक हुकूमत कर रहा और एक हुकूमत नही कर रहा 
है । यह वयो ? जब कि आ्राथिक हृष्टि से और सब साधनो से वे सम्पन्न हैं, तो 
सब के सब समान क्‍यों नही ? मैं इस विषय में स्वतन्त्र रूप से नही कह 
रहा हैं, सिर्क आपको उस वीतराग वाणी का रूप जो कि वर्तमान में 
मनुष्यों के मस्तिष्क मे जिस रूप मे है उस विषय मे संशोधन दे रहा हैँ । 
श्राप उस ध्वज के कपर्ड की तरह उड नही लेकिन उस उडती हुई स्थिति 
में स्तम्भ की तरह रहे । यदि श्राप इस विषय मे विचार करेगे तो पता 
लगेगा कि यह समाजवाद का वास्तविक रूप नही है । यदि कोई यह कहे 
कि हम विचारो की दृष्टि से मनुष्यों के अन्दर समानता ले झ्रायें तो यह 
भी शक्‍य नही है ? विचारो की दृष्टि से इन्सान में समानता नही बनेगी । 
एक ही स्कूल के अन्दर पढने वाले छात्र, उनको एक सरीखी शिक्षा दी 
जा रही है लेकिन परीक्षा मे क्या सब के सब तुल्य नम्बरों से पास होते 
हैं? ऐसा नही है । वहाँ पर भी विचारों की भिन्नता रहेगी, उनके विचारों 
में तारतम्यता नही रहेगी और जब तक मनुष्य छट्मस्थ है, अ्पूर्णो है, तब 
तक उसमे विषमता रहेगी । श्राप विचारो की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र मे 
समानता नही ला सकते । 


पहिले समता को सममिये 


आप मानसिक दृष्टि से समानता की बात सोचेगे तो वह भी इस 
स्थिति मे शक्य नही हो सकती है । मन की स्थिति बडी विचित्र है। आप 
चाहे सामाजिक क्षेत्र मे चिन्तन करे, चाहे राष्ट्रीय क्षेत्र पर सोचे, और चाहे 
विश्व के रगमच से सोचे । ये सब बातें समानता के रूप मे आने की स्थिति 
मे नही हैं। हाँ, इनमे समता लाई जा सकती है। यदि समाजवाद का 
दृष्टिकोण समता के रूप मे परिणत हो जाता है तो वहु समता शरीर की 
असमानता रहने पर भी लाई जा सकती हैं। एक सरीखे शरीर नही हैं 
लेकिन समता एक सरीखी वन सकती है। आप उस्ती परिवार को लीजिए 
कि पिता के जितने पृत्र हैं उन पुत्रों के ऊपर पिता की समता हृष्टि रह 
सकती है, एक बडा है एक छोटा है, एक गरीव है, एक घनवान है, एक 
विद्वान है, एक मूर्ख है लेकिन पिता उन पर समता रख सकता है, और 
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समता आने पर समानता आ्रायेगी, समता तो शक्‍्य हो सकती है । लेकिन 
समानता शक्‍य नही है। इस दृष्टिकोण से मानव के मस्तिष्क में यह 
संशोधन आये कि हमको उस समता के पीछे जाना है, समानता के पीछे 
नहीं । यदि समता का जीवन अपना लिया तो चाहे वह किसी भी परि- 
स्थिति में क्यो न हो आनन्द का अनुभव करेगा । जीवन मे यदि समता है, 
श्रथवा दूसरे शब्दो मे अगर सनन्‍्तोष है--और इसी परिभाषा को विस्तार 
से ले तो यदि हमारा समभाव का सिद्धान्त है, हम अपने श्रात्मिक शक्ति के 
तुल्य प्रति प्राणी को देखने की भावना रखते हैं ग्रौर सुख दुःख मे समता का 
बर्ताव करते है तो हम समता सिद्धान्तवादी हैं। यह सोचे कि यदि पड़ोस 
के अन्दर कोई दु खो है, पडोसी कराह रहा है तो वह दु ख भौर कराहट 
उसकी नही है, मेरी है, मैं उसका दुःख देख नही सकता, मैं उसको सुखी 
बनाने के लिए प्रयत्त करू , उसका दु.ख मेरा दुःख है, जब इस प्रकार का 
चिन्तन होगा उस दिन उसके मस्तिष्क में समता भाव की मंगल बेला का उदय 
होगा । पर जब तक वह इस बात पर ध्यान नही देता है और सोचता है 
कि पड़ोस मे चाहे कोई कुछ चिल्लाये मुझे इसकी परवाह नही है मुझे तो 
अपने परिवार के सदस्यो की सुरक्षा करनी है। मेरे परिवार के सदस्य प्रसन्न 
है तो मैं भी प्रसन्न हैँ यदि पडोती दुखी है तो मैं दुःख क्यो मनाऊं। यदि इस 


प्रकार की भावना है तो वह चाहे कितना समाजवाद का नारा लगाये 


कहना चाहिए कि वास्तव में यह समाजवाद नही है क्योकि उसके भअन्दर 
समता का अभाव है । भ्गर एक पिता के मन मे एक पुत्र के प्रति राग है और 
एक के प्रति हद ष है तो वह समता जीवन का द्योतक नही है। आज का 
मानव जीवन जिस विषमता के धरातल पर चल रहा है उसमें समता का 
प्रादुर्भाव होना जरूरी है। इसलिए समता का स्वरूप इस जीवन में लाने 
के लिए जीवन की परिभाषा को समग्र रूप से समभने का प्रयास करे। 
झौर समता की भावना जैसी अपने जीवन के लिए है वेधी ही दूसरो के 
जीवन के लिए रहे । मैं सब की श्राँखो में प्रफुल्लता देखना चाहूँ, मै किसी 
की आख में आँसू नहीं देखना चाहू--इस प्रकार की समता का भाव 
इन्सान के जीवन मे लाने के लिए श्राप समता शब्द की व्याख्या को थोड़ा 
गहराई से समभने का प्रयास करें। समता और समानता में बहुत बडा 
ग्रन्तर है। समानता के धरातल पर जो कुछ वायुमण्डल बनाया जायेगा, 
वह स्थाई रूप से कामयाब नही होगा लेकिन क्षमता के धरातल पर थोडा 
भी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तो वह श्रपने परिवार में समता का फैलाव 
करता हुग्ना राष्ट्र और विश्व तक व्यापक हो सकता है। श्राप जिन बातों 
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को लेकर चल रहे हैं, जिन परिस्थितियों मे चल रहे हैं उन परिस्थितियों में 
अनेक उतार चढाव आ रहे हैं, । एक नारा बुलन्द हो रहा है कि है व्यापा- 
रियो ने यह कर दिया, वह कर दिया । ठीक है व्यापारियों ने कुछ किया हो 
लेकिन आज दूसरे-वर्ग के व्यापारी भी किस धरातल पर आा रहे है। चाहे 
वे व्यापारी नही हो, चाहे तनख्वाह पाते हो, चाहे क्सी रूप मे रहते हो 
लेकिन वे भी दूसरे दर्जे के व्यापारी ही हैं। वे प्रचलित व्यापार नहीं 
करते हैं लेकिन उनका व्यापार का तरीका दूसरा है।वे आज इस 
संसार मे समता के आधार पर चल रहे है या विषभता के श्राघार पर ? 
क्या उनके मन में लूटपाट नही मची हुई है ? क्या वे समाज विरोधी नही 
हैं? अगर ये प्रवृत्तियाँ उनके मस्तिष्क मे बनी हुई हैं श्र वे दुसरो को लूटने 
की स्थिति मे हैं तो यहाँ पर यही कहना होगा कि उनके मन मे नाम तो 
समाजवाद का है लेकिन श्रन्तर मे विषमता है, समता नही है | बन्धुओ, 
वारतें थोडी गहरी बन जाती हैं और मेरी श्रादत भी गहराई मे पहुँचने को 
है! मैं गहराई की बात इसलिए कह रहा हैँ कि आप जीवन के भ्रन्दर उस 
ध्वजा के स्तूप का रूप धारण करें, श्राप समता के धरातल पर आझ्रारूढ 
रहे । यह स्थिति नही होगी, तो आप कभी-क्रभी तिज सन्‍्तान के साथ भी 
विषम भाव का दृश्य उपस्थित कर सकते हैं ) 


समता एक कसौटी 


प्राचीन काल में भी कभी-कप्नी विदेश जाने का प्रसंग श्राया करता 
था। जैसे श्राजकल एक देश से दूसरे देश मे व्यापार करने की दृष्टि से 
पहुँचते है । श्राज का वातावरण उनके लिए बहुत श्नुकूल है। यातायात 
के साधन अधिक हो गये हैं जिससे मीलो की लम्बाई निकट में बदल 
गई है ओर एक हृष्टि से शहर का रूपक सा वन गया है इसलिए शीघ्र जा 
आरा सकते है, अपने समाचार अश्रपनी सन्‍्तान को जल्दी से पहुँचा सकते हैं। 
लेकिन प्राचीन काल मे ये साधन नही थे । उस समय एक व्यापारी विदेश 
कमाने के लिए निकला । जिम्त समय वह घर से रवाना होता है उस समय 
उसकी पत्नी गर्भवती थी । वह विदेश व्यापार के लिए चला गया और 
कुछ महीनो के वाद उसके घर में पुत्र रत्व का जन्म हुआझ्नआ। बच्चा भाग्य- 
शाली था, पुण्यवानी को सचित करके लाया था लेकिन पूर्व के पापो का 
भी उसके साथ सम्बन्ध जुडा हुआ था। बच्चा वडा हुम्रा और वह १२ वर्ष 
पूरे कर गया। १३वें वर्षे मे उसने प्रवेश किया । परन्तु उसने कभी पिता का 
मुह नही देखा था । घर पर पिता के समाचार पहुँचे कि अब मैं श्रा रहा 
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हैं। उस समाचार पहुँचने में भी महीनों लग जाते | जब वह वहां से 
रवाना हुग्ना तब समाचार नही श्राये, धर से कुछ नजदीक पहुँचता है तब 
उसके समाचार घर पर पहुँचते है। नजदीक आते के समाचार सुनकर 
माता अपने पुत्र से कहती है : पुत्र, तुम्हारे पिताजी विदेश से झा रहे है। 
वे अपुक रास्ते से आवेंगे, तुम उनके स्वागत के लिये आगे तक जाओ । 


पुत्र ने कहा--माता, मैं पिता श्री को पहचानता नही हूँ । 

इस पर माता ने कहा- पुत्र, यह तुम्हारे पिता श्री का फोटो है। 
इसे तुम अपने पाप्त में रख लो और तुम्हारी आ्राकृति का फोटो भी रख 
लो | मैं कुछ पूडियाँ भी बना देती हूँ। उनको तुम साथ में रख लेना, 
सवारी का साधन तो है नही । पैदल ही जाना होगा । रास्ते मे जहा भूख 
लगे खा लेना । ये पूब्या तुम्हारे लिए बहुत होगी । तब तक तो रास्ते में 
तुम्हारे पिता श्री मिल ही जायेगे । उनकी इन चिन्हों से पहचान लेना 
ओर साथ-साथ घर ले श्राना । 


पत्र बडी उमंग के साथ पिता श्री के स्वागत के लिए घर से चल 
पडा । दिन अ्रस्त होने को आया । थोडी दूर पर ही रास्ते मे एक धर्मशाला 
उसे मिल गई । वहा वह पहुँचा और वही विश्राम करने के लिए ठहर 
गया । धर्मशाला मे उसे एक कमरा ठहरने के लिए मिल गया । शाम का 
खाना खाकर वह रात को सो गया । उसने अपनी जिन्दगी में कभी ठण्डी 
पूडिये खाई नही थी । श्राज जब उसने ठण्डी पूडिया खाई तो रात को 
सोने के थोडी देर बाद ही उसके पेट मे तीत्र वेदना प्रारम्भ हो गई । पेट में 
जोरों से दर्द होने लगा । दर्द के मारे वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा । 


धरंशाला का रक्षक दयालु व्यक्ति था । धनवान तो था नही लेकित 
उसके मन मे समता की भावना थी । वह बालक उसका कोई सगासबधी नही 
लगता था फिर भी उसमे एक मानवता के नाते सहज दया भाव जगा श्रौर 
उस बच्चे का दर्द देखकर बडी चिन्ता मे पड गथा । सोचने लगा कि इसको 
कितना दर्द हो रहा है । अगर मेरे पास इसकी कोई श्रौषधि या चूर्ण 
श्रादि होता तो इसका दर्द समाप्त कर देता पर मेरे पास कुछ भी तो 
नही है । बिचारा वह धर्मशाला का रक्षक उसके लिए चिन्तित हो उठा। 
उसने सब काम काज छोडकर उस बच्चे के उपचार के प्रयत्न का निरय 
लिया । उसके मन मे तीज भावना जगी कि किसी तरह से इस बच्चे का 
दुख दर्दे दूर करू । 

बन्धुओ, यह भावना किसके मन में जगी ? घंर्मशाला के रक्षक के 
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मन में । जितनी उसकी शक्ति थी, उसने प्रयत्न किया । पर वह गांव छोटा 

था, जह्दा चूर्ण की पुडिया भी नही मिलती | यकायक उस रक्षक के ध्यान 

में श्राया कि इस धर्मशाला में एक सेठ विदेश से झ्ाया हुम्ना विश्वाम के 

है रुका है और विदेशो से जो सेठ साहुकार आते हैं तो सामान्य तौर से 
कुछ श्रौषधिया साथ रखते है। चलो, उससे कुछ मागनी करू । 


वह पहुँचा उस सेठ के पास और कहा- सेठ साहब, इस धर्मशाला 
में क॥ई भ्रबोध बच्चा भी आप की तरह ही आकर रात्रि विश्राम के लिए 
टट्रा है, वह कहा से झ्ाया है कहा का और कौन है यह पता नही लग रहा 
है वह इतना बेचेन हो रहा है कि जिसकी सीमा नही ॥ उसको भाव तक 
नही है। वह अपना स्वरूप श्रौर परिचय नही बता पा रहा है। उसके पेट 
में दर्द उठा है । आप विदेश से ञ्रा रहे हैं, आपके पास अगर कोई पेट दर्द 
के लिए चूर्ण या दवा हो तो दीजिये ताकि दवा देकर उस बच्चे को शांत 
कर सकू । 


सेठ कहने लगा- मैं विदेश से आया हैँ और घन कमाकर भी आया 
हैं। दवा मे भी मैंने पैसा खर्च किया है, परन्तु यह सब इस तरह से मुफ्त 
देने के लिए नही । मार्ग मे अनेको मिलते हैं । चिल्लाते हैं- मैं इसका क्या 
करू । मैं ऐसे मुफ्त देने वाला नही हैँ । 


धमंशाला के उस्त गरीब रक्षक ने कहा--सेठ साहब, मेरी शक्ति के 
अनुसार जितना पैसा मैं दे सकू गा, दिला दू गा। आप थोडी सी दवा या 
चूर्ण दीजिये तो सही ताकि उसका दर्द मिट सके । 


नही नही, तू क्या मुझे पैसा देगा ! कगाल कही का ! मेरी दवाइया 
यों मुफ्त मे देने के लिए नही हैं । चल हट यहाँ से । 


प्रव देखिये एक तरक इस धर्मशाला के रक्षक के मन में क्या भावना 
है, भौर दूसरी तरफ उस सेठ के मन मे क्या भावना है । उस व्यापारी के 
मन में यह भावना चल रही है कि यह धन और ये सारी दवाइया श्रादि 
सव सामग्री अपने पुत्र को ले जाकर घर सुपुर्दे करूगा । वह पुत्र सुखी 


होगा । 


.. पड़ोस सुखी हो यह भावना उस सेठ की नहीं है। उधर वह वालक 
दर्द के मारे तड्प रहा है । दो चार जाने की चूर्ण वी पुडिया इस वालक 
को दे दू तो वह शाति अनुभव करेगा। यह भावना उस सेठ की नहीं है । 
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श्रव कदाचित्‌ ऐसा व्यक्ति समाजवाद का नारा लगावे श्र समता 
की बातें बढचढ कर करे । ऊचे-ऊंचे नारे लगावे। पर क्‍या यह समता 
जीवन वाला हो सकता है। 


समता जीवन का कुछ भी अश उसमें आया है ? 


कुछ देर तक यह किस्सा चलता रहा । रात्रि बढने लगी। सोने का 
समय हो गया । सब यात्री सो गये | पर इधर बच्चा अधिक दर्द से करा- 
हता रहा। रात्रि ज्यो-ज्यो बढी उस वच्चे की वेदना बढ़ने लगी। बढते- 
बढते वह वेदना इतनी उग्र हो गई कि वह बच्चा दर्द के मारे छटपटाता 
मछली की तरह तड़फने लगा । 


इससे उस सेठ की निद्रा भंग हो गई | निद्रा भंग का कारण उस 
बच्चे की चिल्लाहट को जानकर वह चिल्लाया- श्ररे यह कौन है ? यहां 

पडा चिललाने वाला । मेरी नीद भंग कर रहा है। यदि इस तरह से 
यह किसी शहर मे चिललाता तो उसे मैं पुलिस के हवाले करके थाने मे 
वन्द करवा देता । यह थके मादे यात्रियो की नींद भंग करने का अ्रपराध 
कर रहा है। 

सेठ ने धर्मशाला के रक्षक को बुलाकर डाटा श्रौर जोर से कहने 
लगा किया तो इस बच्चे को इस धर्मशाला से हटा दे वरना तुम्हारे पर 
मैं मुकहमा चलाकर यात्रियो की इस तरह से नींद भंग करवाने के अपराध 
मे तुम्हे सजा दिलवा दू गा । तुम्हारी नौकरी छुडवा दूगा। इस तरह से 
हमारा स्वास्थ्य खराब होने के लिये नही है ! 

बेचारा रक्षक भी गरीब था। डरा | तडपते कराहते रोते चिल्लाते 
उस बच्चे को उसने वहा से उठाया और धर्मशाला के किसी एकान्‍्त कोने 
के कमरे मे ले जाकर लिट। दिया ताकि वहाँ से उसका रोना चिल्लाना सेठ 
साहब के कानो में नही पड़े श्रौर उनकी निद्रा भग न हो । 


वह धर्मशाला का रक्षक अत्यन्त दुःख भ्रनुभव कर रहा था कि वह 

बच्चे के लिये कुछ भी नही कर पा रहा है और इस तरह से उसके दु.ख में 

अपनी सहानुभूति व्यक्त करके अपने स्थान पर बैठा है। उसे भी चेन नही 

पड रही थी, नीद नही भ्रा रही थी। बच्चे के उस दुःख दर्दे को वह सहन 
नही कर पा रहा था। 

इधर ये सेठ साहव आनन्द से नीद मे खुरटि ले रहे हैं। प्रात-काल 

हुआ | उस धर्मशाला के रक्षक को तो विशेष नीद आई नही थी । फिर भी 
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जैसे ही उसकी भपकी मिटी उसने सोचा कि चलू' देखू' बच्चे की क्या 
हालत है । लगता है उसे रात में कुछ निद्रा आई है। सूर्योदय होते-होते 
वह उत्त बालक के कमरे मे पहुँचा । तो देखा कि बच्चे के प्राण पख्ेरु उड 
चुके हैं । उसको श्रत्यन्त दुःख हुग्ना । दुःख के मारे उसके मु ह से हाय निकल 
पडी । हाय-हाय, इस धर्मशाला के अन्दर और यह शअ्रवोघ बच्चा कितना 
कोमल शरीर और वय वाला है, चला गया । क्या करू । मैं इसके लिये 
इतना चाहते हुए भी कुछ नही कर सका । काफी प्रयत्त करने पर भी मैं इसके 
लिए औषधि का साधन नही जुटा पाया | मैं इस पाप का भागी होऊगा | 
लेकिन फिर भी वह साहस नही कर पाया कवि उसके हाथ लगाकर देखें तो 
सही । गरीब था । अगर इसके हाथ लगाया और किसी ने देख लिया तो 
कहेगा कि इसके पास अमुक-प्रमुक सम्पत्ति थी। इसने निकाल ली या इसके 
लालच मे इसने ही कुछ खिला पिला दिया होगा और इसे मार दिया 
होगा । 

इस शंका से श्राशंकित होकर वह गाँव मे पहुँचा । गांव थोडा दूर 
था। पाँच पंवों को वहा से बुला लाया और कहने लगा यह कमरा है । 
इसमे एक बच्चा मृत अवस्था में पडा है। रात को दर्द हुप्रा था, उपचार 
करने का बहुत प्रयत्न किया पर कुछ कर नही सका और उस दर्द के मारे 
यह मर गया है । यह किसका बच्चा है कहा से आया है, यह कुछ पता नही। 

बच्चे की मृत्यु की खबर से लोगो मे हलचल मची। बहुत लोग 
एकत्रित हो गये । हो हल्ला हुआ । लोग कहने लगे अरे इतना कोमल श्रौर 
सुन्दर बच्चा | इसको इतनी वेदना थी तो हमें खबर तो करते । इसकी 
दवा-दारू करते । 


धर्मशाला का रक्षक कहने लगा : जितना मेरे से हो सकता था, 
मैंने किया 

सव के सब आश्चर्य करके देखने लगे और उसका सामान पंचो की 
सहमति के साथ बाहर निकाला गया तो एक थैला था उस थैले मे कुछ 
ठण्डी पूड़ियाँ थी, एक सेठ का फोटो था और उसका भी फोटो था । वे 
उसको लेकर देखने लगे कि यह श्रमुक सेठ का लड़का है और सम्भवत 
अपने पिता के स्वागत के लिए जा रहा था । वे तो इधर फोटो देख रहे थे 
और उधर सेठजी जो उस घर्मशाला मे ठहरे थे निद्रा मे रात्रि भर सोये रहे 
श्र सूर्यं--3दय होने के पश्चात निद्रा भग हुई तव उठे और उस भीड़ के 
वीच मे आकर देखने लगे कि यहा क्या हुप्ना है ? फोटो पर दृष्टि पड़ी और उसे 
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ज्ञात हुआ कि यह तो मेरी ही फोटो है, भरे क्या यह मेरा बेटा था ? हाय 
रात्रि भर यह तडफ-तडफ कर मर गया और मैं श्रपनी नीद में सोया रहा 
वह मृछित होता है श्नौर चिल्लाता है लेकिन अब कया हाथ में आने वाला 
है । वह उसी का पुत्र था, उसके स्वागत के लिए आया था लेकिन जन्मते 
समय पिता को नही देखने की वजह से अपना कुछ भी परिचय आगे नहीं 
दे सका श्रौर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया | लेकिन श्रब वह॒ सेठ कितना ही 
चिल्लाये क्या होने वाला है ? 


जा जी. 

यह तेरे मेरे को दीवार 
बन्धुओ ! श्रभी अभी मैंने आपके सम्मुख एक लघु कथानक 
रकक्‍्खा है । आपने समभा होगा समता किसी व्यक्ति विशेष की बषौती नही 
है | वह प्राणी मात्र के अपनाने का तत्त्व है। मानव जीवन का निचोड है । 
उसे यदि एक गरीब व्यक्ति अपनाता है तो वह श्लाध्य है, इसके विपरीत 
'यदि कोई लाखो की सम्पत्ति का स्वामी क्यो न हो, समता के बिना वह 
किसी भी क्षेत्र मे वास्तविकता का आदर नही पा सकता । वह समाजवाद 
की डीग हाक़ सकता है, पर जीवन निर्माण के क्षेत्र मे खरा नहीं उतर 
सकता है। वह अ्रपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहता हैं लेकिन 
पडोसी के साथ हमदर्दी रखना नहीं चाहता । पडोसी क्‍या मोहल्ले शहर 
झौर सारे देश के साथ विद्रोह की भावना रखता है और जितना दुनिया का 
धन सचय किया जाये वह इकट्ठा करने की सोचता है लेकिन समता का 
प्रचार और समता का प्रसार नही करता है, तो क्या वह अपने जीवन मे 
वास्तविक शात्ि का अनुभव कर सकता है ? बन्धुओ आप इस हृष्टकोश 
से भी अपने जीवन का थोड़ा चिन्तन की जिये ओर सोचिये कि हम किस 
धरातल पर है श्र किधर उड रहे है, हमारा जीवन प्रवाह किस ओर जा 
रहा है । आज मैं तो यही कहूँगा कि प्रत्येक मानव को शांति के साथ समता 
के स्तम्भ पर आरूढ होकर ठीक तरह से सारे वायुमण्डल का अवलोकन 
करना चाहिए और दिल दिमाग से सही माने मे जीवन के स्वरूप को 
'समभकने का प्रयास होना चाहिए | “कि जीवनम्‌” की परिभाषा जिसका 
कि स्वरूप आपके समक्ष झा रहा है 'सम्पक्‌ निर्यायकम समता मय च 
यत्‌ तज्जीवनमु" इसके श्रन्तर्गत जो समता का स्वरूप है उसका थोडा सा 
रस यदि जीवन मे आजाय तो समता का स्वरूप समभने में भी कठिनता 
नही आ्रायेगी । जब तक दूसरे का दुख कैसा होता है इसका अनुभव स्वय 
के श्रन्दर नही करेगा, अपने जीवन के श्रन्दर उस वेदना की अनुभूति नहीं 
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करेगा तव तक वह समता के धरातल पर आरूढ नही हो सकेगा । किन्तु 
समता ही सब कुछ नही है, समता के पीछे दर्शन है और समता दर्शन के 
पीछे समतामय जीवन है | यह परिभाषा गहरी है और इसे कुछ कुछ 
तो मैं रख ही नहा हैं ॥ और एक भाग ऐसा भी रख रहा हूँ जिसके 
भ्रचदर समतामय जीवन का प्रतीक आश्रापके सामने आ रहा है। 
कमलसेन का चरित्र किस रूप में आ रहा है । श्रभी कमलसेन 
कहा बेठा है और क्‍या चिन्तन कर रहा हूँ, उसके अन्दर समता 
के दशेन कंसे हुए और उसके साथ ही साथ वह अपने जीवन को कैसे लेकर 
चलता है वह तरुणाई मे है लेकिन तरुणाई मे तूफान नही है। वह अपने 
जीवन मे गहरे विचारों को लेकर चल रहा है लेकित विचारो मे उड नही 
रहा है, श्राधी तूफान को वर्दाश्त कर रहा है । वह अपने धरातल पर 
बैठकर चिन्तन कर रहा है । उस प्रसंग का चित्रण मैं पहले कर गया 
था। मेरी भावना थो कि मैं इसको आगे बढाऊ लेकिन समय १०॥ का 
हो गया है श्रौर आज बोलने का प्रसग॒ भी कम था लेकिन शहर के भाई 
आये हैं ग्रोर मैंने भी सोचा कि श्राज रविवार है श्रत कुछ सुना दू मैं 
बोलने के लिए बेठा और भावना थी कि कमलसेन की कथा को और शआगे 
वढाऊ लेकित जो समता जीवन का रूप रख रहा हूँ वह भी ग्रत्यन्त महत्त्व- 
पूर्णा है प्राथना की कडियो में समता का आदर्श रूप दिखाया गया और 
महिलारत्न मल्लिनाथ को प्रभु महावीर के समान वताकर समता का 
एक अपूर्व आदरशे प्रस्तुत किया गया है। इस सूक्ष्म विषय पर समस्त भाई 
श्ौर वहिने सब के सब अ्रपने अन्त करण को टटोल कर मनन करें और 
यह देखे कि हम समता के बीजारोपण को कहाँ तक लेकर चल रहे 
हैं। इस भावना के साथ सोचेगे तो अपने जीवन के अन्दर समता का वायु- 
मण्डल बना पायेगे | झ्रागे समग्र जीवत का स्वरूप और उसका पसिद्धात 
झ्रापके सामने यथा समय आ सकता है । जिससे आप समता के चरम छोर 
को समझ कर जीवन का नव सर्जन कर सके । मैं अभी इस विषय को 
इतना ही कह कर यही समाप्त करता हूँ । 


0 इति।॥॥ - +४- 
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प्रार्थना 


समुद्र विजय सुत श्री नेमीश्वर जादव कफुलनो टीको । 
रत्न कुक्ष धारिणी “शिवादे” तेहनो नन्दन नीको ॥ 
श्री जिन मोहन गारो छे, जोवन प्राण हमारों छी ॥ ,,. 


यह प्रभु अरिष्ट नेमि भगवाच्‌ की प्राथंता है। प्रभु की प्रार्थना 

भक्त गण भिन्‍न २ शब्दो मे भिन्‍न २ प्रकार से व्यक्त करते है। इस प्रक्रिया 
के द्वारा वे अपने आन्तरिक भावो को परमात्मा के चरणो मे रखने का 
प्रयास करते है। श्राध्यात्मिकम कवि आनन्दनजी भी आज, प्रभु 
के चरणो मे अपने भाव स्पष्ट करते हुए कह रहे है कि प्रभो ? आप 
मोहन गारे हैं। प्र/णो के सहारे है। जो प्रभु जीवन के सहारे होते है, 
श्राधार होते है, वे मन मोहक ही नही अपितु आत्मानुमोहक भी होते है। 
जीवन का स्वरूप, जीवन की व्याख्या और जीवन की परिभाषा जो 
मनुष्य समभ लेता है, और प्रभु का तथा अपना तुलनात्मक चिन्तन करता 
है तो उसे अपना स्वरूप प्रभु के तुल्य ही दीखने लगता है। प्रभु की 
प्रार्थना प्रभु के लिए नही होती, वह्‌ तो स्वय स्वुतिकर्ता के अपने लिए 
होती है। प्रत्येक भक्त का भक्ति भाव पूर्ण गुणा गान उत्के अपने लिए हो 
हितकारी होता है। ईश्वर तो कृत कृत्य है, स्वेज्ञ और सब्वदर्शी है। 
उनके लिए अब कुछ भी करना शेष नही है। वे किसी से अपनी स्तुति भी 
करवाना नही चाहते है। वे तो श्रपने वास्तविक्र स्वरूप सत्‌-चित्‌ और 
श्रानन्‍न्द में रमण करते है । उनका इन स्तुतियो, प्रार्थनाओ तथा सम्मान 
सस्कारो से कोई सम्बन्ध नही है। भक्त जन प्रार्थना आदि जो भी क्रियाऐ' 
करते हैं, वे सबकी सब अपने लिए ही करते हैं। श्रपने आत्मिक विकास 
के लिए करते है । सच्चा मानव सदा आत्म जागरण की भावना से ही 
गगन करता है । इसके विपरीत जो यह सोचते है कि हमारी प्रार्थना 
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से भगवान प्रसन्न हो जायेंगे, हमें स्वर्गादि के सुख प्रदान कर देंगे, उनकी 
वह भावना स्वार्थररक होती है। वे रिश्वत देकर भगवान से कुछ प्राप्त 
करना चाहते हैं। वे श्रपनी भक्ति भावना को एक व्यापार के रूप मे 
प्रयोग करते हैं । मुझे यहां उद्ं के कवि गालिब की एक कविता याद 
आ गई जो ऐसे लोगो पर पूरी घटित होती है :-- 


इवादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्‍्ता से, 
इवांदत तो नही है इक तरह की वह तिजारत है ॥ 


हा, तो इस प्रकार की प्रार्थना से पुण्य का बन्ध भले ही हो जाय, 
परन्तु वह श्रात्म प्रगति श्रीर जीवन की सिद्धि में सहायक नहीं वन 
सकतो । इसीलिए भक्ति के पीछे विवेक का दीपक, नितान्‍्त ग्रावश्यक 
माना गया है। विवेक के प्रकाश भे चलता हुआ भक्त मार्ग में भठकने नहीं 
पाता । उसे शझ्पना लक्ष्य सीधा दिखता रहता है । एक दिन प्रयत्न करते 
करते वह अपने आ्ात्मिक स्थान पर पहुँच ही जाता है । 


जीवन की दो धाराएँ 


आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से जब विषय का प्रतिपादन मानव 
के सम्मुख आत्ता है, तो कुछ वन्धु कहते हैं कि--ये आध्यात्मिक व्याख्याऐ , 
घर्म स्थान की व्याख्याऐ हैं। इन्हे धर्म स्थान मे श्राकर सुन लेना चाहिए । 
पारलोकिक हृष्टिकोण मे ये काम आ सकती हैं। वर्तमान के जीवन से 
इनका कोई विशेष सम्बन्ध नही है। इस प्रकार की घारणा मस्तिष्क को 
निरुदमी और उत्साह हीन वना देती है। वे परम्परा की हृष्टि से धर्म 
कथा में श्राकर भले ही बेठ जाते हो, पर जीवन के धामिक तत्व को ग्रहरा 
नही कर पाते है। हमे इस श्रोर गहराई से चिन्तन करना है। आध्यात्मिक 
और वाह्य ये जीवन के दो पक्ष है, जीवन की दो घाराए' हैं। एक दूसरे 
से सर्वथा भिन्‍न नही है, अपितु पुरक हैं। इन दोनो के वास्तविक चिन्तन 
से ही जोवन का सर्वागीण स्वरूप अभिव्यक्त होता है। वाह्य स्थिति का 
भ्रष्ययन किए बिना आन्‍्तरिक स्थिति में जाना कैसे सभत्र हो सकता है? 
यदि मनुष्य किसी भी वस्तु के भीतरी भाग को वाहरो भाग से सर्वथा भिन्‍न 
मानेगा तो वह वस्तुतत्त्व के सही रूप को नहीं पा सकता । ऐसा समभने 
से तत्त्व की भ्रखण्डता समाप्त हो जायेगी ! उसके दो टुकडे हो जायेंगे? 
उनका ज्ञान टुकडो का ज्ञान कहलायेगा। वह सम्पूर्ण वस्तु का ज्ञान नह 
माना जा सकता । जीवन के एक रूप का ही पक्ष लेने से दूसरा पक्ष अछूता 
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रह जाता है। 'एक हृष्टिवाद” सदा सबको एक ही डडे-से हांकता है। यह: 
एक पक्षीय निर्णय दूसरे पक्ष के निर्णय पर कुठाराघात करता है । बाहर ही 
बाहर सब कुछ है, यह मान्यता सही नही है। बाहर के साथ भीतर का 
ध्यान भी रखो और भीतर के साथ बाहर का | बाहर और भोतर की दोनों 
दशाश्रो को समन्वित करके जब जीवन का निर्णाय किया जाता है तो 
वस्तुस्वरूप सहज ही मे दिखने लगता है। ऐसा करने से जीवन सहज सुखी 
हो जाता है । 

प्रभु के चरणो में पहुँचने के लिए ऐसी स्थिति श्रत्यन्त आवश्यक 
है । जीवन की समग्र परिभाषा जब तक नही समझली जायेगी, तब तक 
श्रपना लक्ष्य निर्धारित नही किया जा सकता । लक्ष्य के बिना कार्य की 
सफलता बीच में ही लटकी रह जाती है । कोई भी लक्ष्य आकर्षण के बिना 
नही होता । जब यह यह तत्त्व समझ में भ्रा जाता है तो सम्यग निर्णय 
की श्रोर रुचि बढती है। निर्णायक शक्ति का जागरण ही सम्यग्‌ ज्ञान का 
प्रतिफल है । क्रमिक साधना करिये। क्रमशः को हुई प्रगति स्थायी होती 
है | धास फूस जितना जल्दी उगता है उतना ही जल्दी थोड़ी सी धृप 
लगने पर सूख जाता है । आ्राध्यात्मिक उपदेश दोनों लोक सुधारता है। 
किसी भी उपदेश का वर्तमान के साथ विशेष सम्बन्ध होता है । वर्तेमान 
के जीवन का निर्माण, भविष्य का साकार रूप होता है। अ्रपने भविष्य को 
देखने के लिए वर्तमान एक दर्षण का काम देता है। वरतंमान ही 
भविष्य का निर्माण करता है! श्रतः वर्तमान के सुधार का विशेष ध्यान 
रखना चाहिए । 


आत्मा के बिना सब व्यर्थ है 


भ्रद्च और जन का शरीर के साथ एक तादात्म्य सम्बन्ध है । वर्तमान 
शरीर जिस प्रकार ग्रन्न के विना नही रह सकता, पानी के बिना जीवन का 
कार्य नहीं चल सकता और हवा के बिना तो यह शरीर रह ही नही 
सकता | अ्रन्न पानी और हवा ये तीनो तत्त्व जीवन के लिए श्रत्यंत आव- 
श्यक हैं। इनसे ही शरीर मे प्रकाश दीखता है । किन्तु इन तीनो के साथ 
आध्यात्मिक हृष्टि रहनी चाहिए । आ्राष्यात्मिक श्रद्धा के बिना जीवन का 
पीधा पनप नही सकता है। वह तो समय से पहिले ही कुम्हला जावेगा । 
सामग्री सभी कुछ उपलब्ध है, अन्न, जल श्रौर हवा तीनो का पूर्ण सहयोग 
है । ऐसी स्थिति मे यदि आंतरिक जीवन की आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर मे 
नही है, तो जरीर का कोई मुल्य नही है। उक्षकी सुन्दरता उस घडी हाथ 
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मलती रह जायगी। शरीर सुन्दर है, उसका पोपण करने के लिए तीनो 
तत्त्व विद्यमान हैं, किन्तु श्राष्यात्मिक शक्ति के बिना सभी व्यर्थ है। जीवन 
में प्राणों का मूल्य होता है । इसी से सारे जीवन का मूल्य बढता है | शरीर 
वडा सुन्दर है, उसके पोषण के लिए तोनो तत्त्व भी प्राप्त हैं, कित्तु एक 
तत्त्व के बिना आपका शरीर एक 'शव' से अ्रधिक कुछ नही है । उसो तत्त्व के 
कारण ये सारे श्राकरषण हैं। जितने भी संसार में अनात्म तत्त्व है उनका 
श्रपना कोई महत्त्व हो चाहे न हो पर आत्मा का संयोग मिलने पर उनमे 
एक विशेषता अवश्य प्रगटठ हो जाती है। बाह्य तत्त्वों को अधिक बढावा 
देने से, भ्रन्तर प्रगति रुक जाती है। जिससे जीवन का विकास नही हो 
पाता । जब तक जीवन का विकास नही होगा, तत्र तक जीवन सुखी नही 
हो सकता ॥ श्राज मानव जीवन मे जो असंतोष व्याप्त है, चारो ओर जो 
विषमताए' दीख पड़ रही हैं, इन सबकी जड मे जीवन के महत्त्वपूर्ण मौलिक 
तत्त्व के प्रति उपेक्षा भाव ही मुख्य कारण माना गया है। 


मूल की सींचिये 


माली अपने बगीचे मे फलो से लदे हुए वृक्षों को देख कर वडा प्रसन्न 
होता है। उसने सभी वृक्षों की जडो का सिचन किया है। तभी तो उसका 
परिश्रम ग्राज फूल और फलो के रूप मे खिल रहा है । यदि वह मूल को 
सीचना छोड कर वृक्षों की शाखाग्रों को सीचने लगे तो क्या उसे फल प्राप्त 
हो जायेगे ? वृक्ष हरे भरे रह सकेगे ? इस प्रश्न के उत्तर में श्राप यही 
कहेगे कि नही, जड सीचने से वृक्ष हरा भरा रहता है। शाखाग्रो को सीचने 
से श्राज तक कोई वृक्ष हरा नही रह सका है । वृक्ष की प्रत्येक शाखा श्रपनी 
जड से भोजन लेती है । तभी वह हरी भरी रहती है | मूल यदि सुहदृढ है 
तो शाखा को भी वल मिलेगा। मुल की स्थिति सुधरेगी तो टहनी अपने 
आप सुधर जायेगी । क्योकि उसका जीवन मूल से सम्बद्ध है। जब मूल 
की बात की व्यक्ति समझ लेता है, तो फिर टहनी को जल पिलाने का 
व्यर्थ परिश्रम नही करता है। वह सदा मूल की सुरक्षा का ही ध्यान रखता 
है। उप्ते ही बारवार सीचता है। इस प्रयत्न से उप्तका परिश्रम सफल हो 
जाता है। उसे फल भी प्राप्त हो जाते हैं, भर वृक्ष भी सुरक्षित रहता 
है। माली कृषि विज्ञान जानता है, भ्रत वह मूल को छोड कर टहनी को 
कभी नही सीजता है | वह जानता है कि वृक्ष मे जो भी कुछ हरियाली 
है, जड मे से श्रा रही है।जड को खुराक धरती से प्राप्त हो रही है। 
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यद्यपि पृथ्वी मे प्रत्यक्ष हरियाली नही दिखती है। फिर भी जड मिट्टी में 
से ही रस ग्रहण करके सारे वृक्ष को हराभरा रखती है। ऊपर से कितनी 
ही गरमी पड़ती रहे फिर भी वृक्ष सुखता नहीं है । उप्त की जड सुहृढ और 
गहरी है । धरती मे से रस खीचकर टहनियो तक पहुँचाने की उसमे समता 
विद्यमान है। उसे शाखाओं की चिन्ता नही होती, वह तो सदा मूल को 
सुधारने में श्रपना ध्यान लगाये रखता है । 


माली खाद पानी कहाँ देता है ? मूल मे, जड में । 


तो, यही बात मैं श्राप लोगो से कह रहा हैँ कि अपने जीवन की 
सुरक्षा के लिए उसके मूल को सुरक्षित करिये । मूल को सुधारिये । तभी 
श्रापको अपने जीवन का सुखमय फल प्राप्त होगा। आप अपनी जीवन की 
बगिया के माली है। इसकी रक्षा करना आपका सर्वेप्रथम करत्त व्य है। 
अपने जीवन के वृक्ष को श्राप माली की तरह देखिये । 


मनुष्य अपने शरीर को ऊपर से देखता है। अपनी सुन्दर काया को 
देख कर फूला नही समाता है। मनमे सोचता है कि मेरा शरीर कितना 
सुन्दर है? कितना सुहढ है ” घण्टो घण्टों दपेण के सामने उसे देखता 
रहता है। उसे संवारता रहता है। उसका यह सारा प्रयास टहनियो 
को सीचने के समान है। वह यह नही सोचता कि शरीर पर यह तेज, यह 
चमक, कहाँ से श्रा रही है ? श्रभी तक मूल के महत्त्व को उसने नही समझा 
है । इसी कारण वह बाहरी टीपटाप मे उलझ रहा है। वह इस बात को 
भूल गया है कि जिस दिन शरीर से मूल अलग हो जायेगा, इसकी सारी 
सुन्दरता मुरका जायेगी | वह मूल तत्त्व “आ्रात्मा” है। इस ग्रात्म तत्त्व की 
सुरक्षा करने से ही जीवन की सुरक्षा होती है। इसकी शक्ति से ही शरीर 
सुन्दर शरीर है । इसके बिना वह केवल ' शव मात्र” है । 


जीवन से खिलवाड़ मत करिये / 


ग्राज का मानव इन्द्रिय पोषण की ओर अधिक लगा हुझा है। 
शरीर के अग प्रत्यगों के बनाव श्र गार मे ही उसका सारा समय बीत रहा 
है। कभी बालो मे तेल डालता है, कभी आखो मे सुरमा लगाता है । 
श्रच्छे-अ्रच्छे वस्त्र पहनता है। परंतु फिर भी उसका जीवन दिनों दित 
मुरभा रहा है। उसमें तेज नही है, ओज नहीं है। तनिक सी धूप लगते ही 
उसकी चमक फीकी पड जाती है। क्यो ? 

इसलिए कि उसकी जीवन शक्ति प्रत्येक क्षरा क्षीण हो रही है । मुल को 
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भोजन नही मिल रहा है । जीवन की जडे सुखती जा रही हैं । समू्ते शरीर 
का नियामक आत्मा, विकारों से घिर गया हैं। उसकी वास्तविक खुराक 
उसे नही मिल पा रही है। इसकी ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता 
है। एकान्त रूप से वाहरी तत्त्वो की ओर घ्यान रखने से जीवन का 
आ्रान्‍्तरिक मूल तत्त्व “असुरक्षित रह जाता है । जीवन के प्रत्येक भाग मे 
विक्ृृति श्राने लग जाती है । श्रत वाह्य सुधार के साथ-साथ आन्तरिक 
शक्ति की ओर भी ध्यान दो । कर्त्तव्य पालन के द्वारा मूल का सिंचन करो | 
तभी आपको सच्चा सुख प्राप्त हो सकेगा। अपने श्राध्यात्मिक स्वरूप को 
भूल कर केवल वाहरी रूप रग का बनाव सुधार किसी भी स्थिति में 
लाभदायक नही है । 


मूल की श्रोर ध्यान रखने से जीवन का विकास होगा । मानसिक 
भावना मे निखार आयेगा ! धर्म शास्त्र और धर्म ग्रुरुओ के प्रति सच्ची 
श्रद्धा जागेगी। ऐसा विचार मनमे कभी नही ग्रायेगग कि--धर्म स्थान 
केवल परलोक सुधारने के लिए ही हैं । इस लोक से उनका कोई सम्बन्ध 
नही है” पौष्टिक श्राहदार से जिस प्रकार शरीर पुष्ट होता है ठीक उसी 
प्रकार धर्म स्थान मे आकर उपदेश श्रवण करने से आत्मा को पौष्टिक 
विचार मिलते है। इन विचारो से आध्यात्मिक चेतना पुष्ट होती है 
जीवन का संरक्षण होता है। दिन रात के चौबीस घण्टो मे से यदि एक 
घण्टा भी इस श्लोर लगा दिया तो जीवन की मूल शक्ति को वडा वल 
मिलेगा । उसका सुधार होगा । वह दिनो दिन कल्याण के मार्ग पर प्रगति 
करता चला जायेगा । 

वन्धुओ, यदि ऐसी भावना श्राज के युवावर्ग मे जागृत हो जायगी 
तो वे शीघ्र ही मूल तत्त्व को पहचान जायेंगे। उनका जीवन पुष्वित पल्ल- 
वित होकर ससार के जोबो के लिए. एक “आ,्राश्नय स्थल” वन जायेगा। 
जिन्हें श्रपती मूल शक्ति पर भरोसा होता है वे ही दूसरों को कल्याण के 
मार्ग पर लगा सकते हैं । 


आत्मा से देखिये 


चातुर्मास के भ्रारम्भ से लेकर श्राज तक मैं आपके सनन्‍्मुख इसी 
“मूल तत्त्व” की व्यास्या करता चला झा रहा हैं। अपनी चमड़े की आराखो 
से आपने अनेक वार अपनी ओर देखा होगा, परन्तु आज तक भी आप 
झपने समग्र रूप को, समग्र जीवन को नही देख पाये है। इन श्रांखों से 
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ग्रापफो जीवन दिख भी नहीं सकता है। यदि जीवन को देखना है तो 
श्रात्मा की ज्ञानमयी आ्राखो से देखिये ! तभी श्राप अश्रपने सही स्वरूप को 
पहचान पायेगे । इसके लिए जीवन को समझना परम आवश्यक है । 


आपके सामने प्रश्त चल रहा था कि :--“क्रिजीवनमु” अर्थात्‌ 
जीवन क्या है ” श्राप जीवन को श्रीर उसके मूल को समभना चाहते है । 
मैं भी वही जीवन के मूल की व/त आपके सामने रख रहा हूँ। श्रव तक 
ग्रापने जीवन की अनेक परिभाषायें देखी है। उनका चितन भी किया होगा ? 
किन्तु उन परिभाषाग्रों से श्राप जीवन के समग्र रूप को नही पहचान पाये 
है। किसी भी वस्तु के पूर्णा रूप को समझने के लिए, उसकी परिभाषा को 
समभना श्रावश्यक होता है । यदि परिभाषा अपने श्राप मे पूर्ण होती है, 
सर्वागीण होती है, तो वस्तु का वास्तविक ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है, 
भ्रन्यथा प्रधुरी परिभाषा के कारण स्वरूप का ज्ञान अधूरा ही रह जाता 
है । जीवन के समग्र रूप को समझने के लिए परिभाषा भी समग्र होनी 
चाहिये। इसी हृष्टिकोण से श्रापके सामने एक विशिष्ट परिभाषा रखी 
गई थी कि :-- 


“सम्यग्‌ निर्णशायक॑ समतामयञ्च यत्‌ तज्जीवनम” 


इस परिभाषा मे समता शब्द श्राया है। पहिले उसके भावार्थ को 
समभ लेना आवश्यक है । 

समता क्या है ? इस शब्द का भावार्थ क्या है ? 

इस विषय में जब-जब मानव ने कुछ सोचा है, उसे एक नया ही 
प्रकाश मिला है। समता एक तुलनात्मक शब्द भी है। शांति का प्रतीक 
भी है। इसका सही चिंतन करने से जीवन को गति मिलती है। जब 
इसके समभने मे भूल हो जाती है तो जीवन की प्रगति, जीवन का विकास 
रुक जाता है। समता हमारे जीवन का मूल तत्त्व है! जीवन को विष- 
मताओ से हटाकर- समता की ओर श्रग्रसर करना ही मानव जीवन का 
मुख्य लक्ष्य होना चाहिए | श्राप जो भी कुछ करे देखकर, सोच विचार 
कर, श्र विवेकपूर्वक करें। यहां देखने की बात जो कही गई है, उसमे 
चमडे की ग्राखो का सकेत नही है, यहां तो समता की श्राखों का सकेत 
दिया गया है । “समता दर्शन” से देखना ही सही भ्रर्थों में देखना है। भ्रापका 
दर्शन यदि समतापूर्वक है तो जीवन के लिए सहायक है | इसके विपरीत 
देखना, हेय माना गया है। मै इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपके 
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जिनके जीवन को खाये जा रही है। उनके विषय मे कभी आपने कुछ सोचा 
है? वे भी तो आपके ही भाई हैं। आपकी समाज के सदस्य हैं। प्रत्येक 
दुःख सुख मे आपके साथ रहते हैं। उनकी स्थिति का चिंतन करना भी 
ग्रापका कत्त व्य हैं । यह तभी सभव हो सकेगा जब श्राप समता 
सिद्धान्त दर्शन का अ्रध्ययन करेंगे ? अपनी आत्मीयता को जाग्रत 
करेंगे । 

बन्धुओ, थोडा सा ध्यान दीजिये । आज का मानव बाह्य दृश्यों की 
ओर विशेष प्रगति कर रहा है । वाहय चिंतन के साथ साथ कुछ श्रापको 
आतरिक चिंतन भी करना चाहिये । मन की धाराओ्नो को कुछ भीतर की 
ओर भी मोड दीजिये ! अपने पडोसी भाइयो की दशा सुधारने का प्रयत्न 
करिये। केवल व्याख्यान सुन लेने मात्र से काम बनने वाला नही है । जो 
सुना है उस पर आचरण करना भी आवश्यक है, तभी जीवन का कल्याण 
हो सकता है । अपने जीवन मे घामिक क्राति लाइये । 

वर्तमान के सुन्दर निर्माण से ही भविष्य उज्ज्वल वन सकता है। 
अपने समाज मे अपने राष्ट्र में समवेदना की स्फूर्ति भरिये। तभी इच 
मध्यम वर्गीय लोगो के जीवन मे कुछ सुख का सास श्रा सकैगा। आपको 
भी तव ही समता सिद्धान्त का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। मूल की 
दृष्टि से सभी प्राणी समान है ? सभी के जीवन मे समता ग्रुण विद्यमान 
है। भाप ससार में भिन्‍त २ पोशाकों और ग्राकृतियो के मानवों को देखते 
है। उस पोशाक श्र श्राकृति के पीछे जो मूल शरीर है, वह सभी मे समान 
हैं। शरीर से हट कर जब आप मन ओर अात्मा की ओर देखेंगे तो प्रापकी 
वाहरी सभी विषमताऐ समाप्त हो जायेगी । इस स्थिति मे आपको सभी 
जीव अपने जैसे ही दिखेंगे | ग्रान्तरिक दृष्टि से मुल मे सव एक समान है । 
जब (हम) सव एक समान हैं तो (हमे) जीवन का आदर्श लेकर चलना 
चाहिए ? हमारी मूल स्थिति एक जैसी है, हमारी जडे एक समान हैं, तो 
हमारे कतेव्य भी एक जैसे ही होने चाहिए, यह तव ही होगा जब हम 
समता का सम्व॒ल लेकर चलें । समता दर्शन की परिभाषा कोई आज ही 
भापको नही सुनाई जा रही है। आज से ढाई हजार वर्ष पहिले भी 
भगवान्‌ महावीर ने कहा था कि :-- 


सव्व भूयप्प-भूयस्स सम्म भूयाई पासझो। 
पिहिया सस्स दन्तस्स पाव कम्म॑ न वधई।॥॥ 
देशवंकालिक सूत्र ४ झ० 
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खडा हुवा है परन्तु हिसा और असत्य के पथ पर दौड रहा है। इसलिएं 
मैं कह रहा हूँ कि तू ठहर । अपने मन की गति को बुरे कामों की ओर से 
रोक । इसे अच्छे कार्य मे लगा । 


वे महात्मा, सचमुच ही सच्चे महात्मा थे । उनको वाणी में अपूर्वे 
प्रभाव था। उनके एक एक शब्द में दया ग्रौर करुणा का रस टपक रहा 
था। क्षमा का अक्षुण्ण प्रभाव उनके रोम रोम से भकलक रहा था। उनके 
सच्चे प्रभावकारी शब्द डाक के हृदय मे धर कर गये । क्षण भर में उसका 
हृष्टिकोण बदल गया । आज तक वह पौदगलिक जगत्‌ में घूम रहा था। 
महात्मा के ससर्ग से आज उसे ग्रपना अन्तर दिखने लगा। उसकी हृष्टि 
बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड गई । उसके हृदय मे पश्चाताप की 
अग्नि सुलग उठी । वह सोचने लगा कि- मैंने भ्रज्ञानता वश अब तक इतने 
पाप किये है। हिसा, ह॒त्या काण्ड ने मेरे जीवन को कितना कुरुप बना दिया 
है । मानव हो कर भी मैंने पशुता के काम ही किये है। कितने निरीह, 
झौर निर्दोप प्राणियों का वध करता रहा हूँ। श्राज इस महात्मा के एक 
वाक्य ने ही मेरी आ्राखे खोल दी है। भ्रव मैं कभी भी ऐसा दुष्कृत्य नहीं 
करू गा। आज से सभी जीवन की बुराइयो का परित्याग करता हूँ । इतना 
कह कर वह महात्मा के चरणो पर गिर पडा । महात्मा ने उसे उठाया, 
समभ्राया और समता सिद्धान्ता का निर्मेल उपदेश देकर साधु धर्म मे दीक्षित 
कर दिया । वेश परिवर्तन के साथ साथ उसके जीवन का भी परिवतंन हो 
गया । वह महात्मा के साथ वही जंगल में ध्यनन्त लगा कर बेठ गया । 


उधर श्रावस्ती नरेश, डाकू से श्रातकित प्रजा की करुण पुकार सुन 
कर उसे पकडने के लिए जंगल मे श्रा पहुचे। जगल को चारो श्रोर से 
सैनिकों ने घेर लिया | महाराजा स्वय डाक को पकडने के लिये श्रागे बढ़े 
थोडी दूर जाकर उन्होने देखा, एक महात्मा ध्यानस्थ खडे है। राजा ने 
समीप जाकर महात्मा के चरणो मे विधिपूर्वक वन्दता नमस्कार किया। 
ध्यान का काल समाप्त होने पर महात्मा ने राजा से जगल मे आने का 
कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि-- 


महात्मन्‌ ! इस जगल में “अगुलिमाल” नामक एक भयकर डाकु 

रहता है | उसने मेरे सारे राज्य को आतकित कर रखा है । श्राज तक उसे 

कोई पकड नही पाया है | आज मैं प्रतिज्ञा वद्ध होकर उसे पकडने श्राया 

। उसके अन्याय-अत्याचार सीमा लाब चुके हैं।अब में उसे उसकी 
करनी का दण्ड अवश्य ही दू गा । 
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राजन ! यदि वह डाकू अपना कुकृत्य छोडकर साधु वन जावे और 
प्रायश्चित लेकर समता मे स्थित हो जावे तो तुम क्या करोगे ? महात्मा ने 
राजा के विचारो को कुरेदते हुए कहा । 

महामुनिराज ! आप जा कुछ कह रहे हैं, यह कदापि सम्भव नही 
है । वह दुर्दात्त दस्यु अपने पापों का प्रायश्चित लेकर साक्षु बंन सकता है, 
ऐसा मुझे किचित्‌ भो विश्वास नही है । राजा ने कहा । 

महात्मा ने कहा-राजन्‌ ! इस सप्तार मे असम्भव कुछ भी नहीं 
है। मनुष्य को निराशावादी नहीं बनना चाहिए। प्रत्येक असम्भव, 
सम्भव बन सकता है । तुम कल्पना करो कि यदि ऐसा हो जाय तो तुम 
कया करोगे ? 

भगवन्‌ | यदि वह साधु वन गया होगा, तो मैं जिस प्रकार ग्रापको 
वन्दना करता हूँ, ठोक उसी प्रकार उसके चरणो में भी वन्दता, नमस्कार 
करूगा । राजा ने विध्मित होते हुए उत्तर दिया । 


राजन ! जिस डाकू को पकडने के लिए तुम जगल में ससैन्य भाये 
हो वह पकडा जा चुका है। उसे पकड़ने के लिए अब अ्रधिक परिश्रम करने 
की आवश्यकता नहीं है । 


महात्माजी के वचनो मे एक निश्चयात्म तथ्य था । राजा को शभ्रव 
भी निश्चय नही हो पा रहा था । यह विस्मित सा होकर बोला--भगवन् | 
चह कहा है ” उसे किसने पकड लिया है ? 

शरीर से नही वह मानसिक स्थिति से पकडा गया है । अ्रव वह 
अपनी श्रात्म साधना में तललीन है । यही मेरे पास वेठा है । महात्मा ने 
कहा । 

राजा को विश्वास नही हो रहा था। प्रत्येक क्षण उत्तका आश्चयें 
वढता जा रहा था । वह बदले हुए 'अंगुलिमाल” को अपनी आखो से 
देखना चाहता था। महात्मा उसके विचारो की ऊहापोह को समझ गये । 

न्होने कहा--राजनु ! मैं ठीक कह रहा हूँ। यह तुम्हारे सम्मुख जो 

साधु वेश मे बैठा हुप्रा है, यही "ग्रभुविमाल” है । अब यहे डाकू नही रहा 
है, यह साधु हो चुका है | मेरे नियत्रण में इसने ग्रात्म समर्पण कर दिया 
है। भ्रच्छा निमित्त पाकर इसके जीवन में प्रिवत्तंन आागया है। झाज यह 
अपने भ्रन्तरलोक मे रमणा कर रहा है । अब तक बाहरी पौदगालिक वैभव 
वी भोर दोड रहा था किन्तु पुण्य का निर्मित्त मिलने से उसकी रुचि अपने 
"शआ्रात्मिकघषन" की झोर हो गई है। 
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राजा चुपचाप सब कुछ सुनता रहा । आज उसने अपूर्व परिव्तेन 
देखा है । उसकी श्रद्धा जाग उठी । क्षण ही क्षण मे उसका मस्तिष्क मुनि 
“ग्रगुलिमाल” के चरणों में श्रागया । यह समता दश्शन का चमत्कार है। 
हमें पाप से घृणा श्रवश्य करनी चाहिए, परन्तु पापी से नही। इस सिद्धात 
को जीवन में उतारेगे तो अपनी सभी विषमताओ को समता के रूप में 
बदल सकते हैं | विषमता के कारणो को मिठायेगे तो समता का आदर्श 
अपने श्राप सम्मुख आजायेगा। इसके लिए आपको एक “संवेदनशील 
समाज” नये समाज का निर्माण करना होगा । तब ही आप सुख शांति 
का सास ले सकेगे । श्रपनी इच्छानुस्तार चलने वाली समाज व्यवस्था ने 
मानव की शाति भंग करदी है । हमें इच्छाग्रों के अनुसार नही चलना है 
अपितु इच्छाओ को अपने अनुसार चलाना है। इसके लिए समूचे समाज में 
क्राति लानी है । सभी को समता दर्शन का महत्त्व समभाना है। विषमता 
का चश्मा श्रपनी आराखो पर से उतार देना है । अपनी दृष्टि के श्रनुसार 
चश्मे का नम्बर लेना है । तभी सही स्थिति का दर्शन होगा। अन्यथा 
बिना नम्बर के चश्मे से धरती हिलती दीखती रहेगी । हमारी श्रद्धा कही 
टिक नही पावेगी । अश्रद्धा के जीवन को तो श्राप जानते ही है, वह इधर- 
उधर भटठकता रहता है। 


मानव और मांसाहार 

बन्धुप्रो, मैं श्रापके सन्‍्मुख जिन अरिष्टनेमि भगवान्‌ की प्रार्थना रख 
गया हूँ | वे बाइसवे तीथ्थ॑ड्ूर है। पूर्ण ग्रात्महृष्टा है। यह वृतान्त उनके 
विवाह के समय का है। भोगावली कर्म बडा बलवानु होता है। कुछ कर्म 
बधन ऐसे होते हैं जो भुक्त होने पर ही मानव को मुक्त होने देते हैं । उन्हें 
भोग लेने पर ही छुटकारा होता है । इसी कर्म व्यवस्था के अन्तर्गत आज 
भगवान्‌ को इच्छा न होते हुए भी दूल्हा बनना पड़ रहा है। यथा समय 
बारात सजी और जूनागढ की श्रोर चल पडी | कहते है कि बारात मे 
छप्पन करोड यादवो के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उनमें कुछ लोग 
मासाहारी भी थे । उनकी व्यवस्था के लिए महाराजा उप्रसैन ने कुछ 
पशुओ को बाड़े मे बन्द करवा दिया था । आवश्यकता होने पर उन्हे मार 
कर काम में ले लिया जावेगा । श्राप जानते ही है कि ससार मे जीवन 
सभी को प्यारा लगता है। मृत्यु से सभी घबराते हैं। मरना कोई भी नही 
चाहता । अपनी मृत्यु को सामने देखकर सारे पशु भाँय भाव चिल्ला रहे 
हैं । उधर प्रभु की वर यात्रा श्रा रही है। प्रभु ने दुख से श्रा्ं पशुओं को 


पावस प्रवचन ] [ १०० 


देखा । उनकी करुण पुकार सुनी । उनका हृदय दया से द्ववित हो उठा। 
सारी स्थिति का पता लगने पर उन्होंने कहा-मेरे विवाह प्रसंग पर इतने 
पशुप्रो का वध, यह मुझे स्वीकार नही है। मनुष्य कितना जिह्ला लोलुप 
हो गया है। उसका कितना पतन हो रहा है। मनुष्य होकर वह मास 
बाये, यह कितना ध्रृरिित कार्य है । रक्षक ही श्राज भक्षक वन रहा है। 
इससे बढ़कर मानवता का और क्या श्रपमान हो सकता है। सधार मे 
जितने भी प्राणी है, सभी के आहार निश्चित हैं। उनमे मनुष्य की भी 
प्रपनो एक आहार संहिता है। उसमे मनुष्य के लिए मासाहार का कही 

निर्देश नही है । मास भक्षण तो एक राक्षसी काम है इसे करने वाला 
सचमुच ही राक्षस होता है। जिस प्रकार मनुष्य दूसरे जीवो को मारकर 
खाता है उसी प्रकार यदि कोई उसे मारकर खाये तो उप्ते कैसा लगेगा ? 
क्या उसे इससे दु ख नही होगा । जो व्यवहार वह अपने लिए चाहता है 
वह इसरो के लिए क्यो नही करता है ? इन पशुओं ने किसी का क्‍या 
विगाडा है ? इन्हे व्यर्थ ही मृत्यु के मुख मे क्यो घकेला जा रहा है। यह 
तो वडा भारी पाप है। अपने नाम पर इस पाप को मैं कभी नहीं होने 
दू गा। सारथी उनकी भावना को समझ गया। उसने तुरन्त सप्ी पशुग्रो 
को बधन मुक्त कर दिया। सभी पशु बच गये । राजकुमार प्ररिष्टनेमि ने 
समता की हृष्टि से पशुप्रो को देखा। तभी तो उनकी रक्षा हो सकी । 
भगवान्‌ ने पशुप्रो की आत्मा को अपनी झात्मा के समान समझा । यही से 
वे त्याग के मार्ग पर चल पडे । गिरनार पर्वत पर जाकर आ्राध्यात्मिक 
साधना में तल्‍्लीन हो गए । 


बन्धुओ, आप विचार करिये | यह सभी समागम कैसे मिला ? यदि 
श्राप प्रन्तरग दृष्टि से चिन्तन करेगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि यह 
सभी “समता दर्शन” का प्रभाव है। प्रभु ने श्रात्म तुलना की दृष्टि से सभी 
जीवो को देखा तभी तो उनके हृदय मे पशुप्रों के प्रति करुणा के भाव 
जागृत हुए । बाहरी दृश्यमाच्‌ जगत्‌ की वस्तुएं एक निश्चित सीमा तक 
ही उपादेय रहती हैं। अन्त में उन्हें छोडना ही पडता है। श्रापने देखा 
होगा--वहिनें “गणगौर” बनाती हैं। उमे सुन्दर-सुन्दर वम्त्राभूषण पह- 
नाती है । अपने सिर पर उठाकर उसे वाजारो में गाती हुई निकलती हैं। 
किन्तु कब तक ? केवल दो चार दिन ही तो उनकी यह प्रक्रिया चलती है। 
इसके बाद उस गणगोर को पानी शझ्रादि में छोड दिया जाता है। झआाज 
इस मानव जीवन वी भी यही स्थिति चल रही है। शारीरिक टीम टाम 
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में पूरा ध्यान दिया जाता है, परन्तु समय झाने पर वह साज-सज्जा की 
सामग्री छोड देनी पड़ती है। इस बाह्य सामग्री के संग्रह से कोई आत्मिक 
सुख प्राप्त नही होता, हा, उसे छोडते समय दु.ख अवश्य होता है। पअ्रतः 
यदि आप सच्ची शात्ति प्राप्त करना चाहते है तो आध्यात्मिक गुणो की 
शोर विशेष रूप से लक्ष्य दीजिये। तभी झ्रापकी आत्म साधना सफल होगी । 


कथानक से प्रेरणा लो 


बन्धुओ, आपके सामने कमल सैन का कथानक चल रहा है। एक 
राजकुमार होकर भी वह समता सिद्धान्त की स्थिति मे चल रहा है । किसी 
नारी के ऋन्‍दन-स्व॒रो ने उसके हृदय को द्रवित कर दिया है। यह कौन 
पुकार रहा है ? और क्यों पुकार रहा है ? कुछ ऐसे ही प्रश्त उसके मन 
में समाधान के लिए उभर रहे है। भ्रपनी शंक्रा की शान्ति के लिए वह उस 
अज्ञात स्वर के पीछे चल पडा | कुछ ही क्षणो के पश्चात्‌ उसने आतंनाद 
करती हुई एक तरुणी को देखा । वह उसके पीछे-पीछे चला जा रहा है। 
थोड़ी देर चलने के बाद वह तरुणी एक भव्य भवन मे प्रवेश करती हुई 
दीख पडी । कुमार यह सब कुछ देख कर बडे असमजस मे पड़ गया । यह 
कौन सरुत्री है ? जगल मे यह भव्य भवन कहाँ से आगया ? इस सभी रहस्य 
को वह जानना चाहता है । उसका संकल्प है कि यदि इस नारी पर कोई 
संकट आया है तो मैं उसका निवारण अवश्य ही करूंगा । आत्मिक तुलना 
मे यह मेरी बहिन के समान है। संक्रट के समय इसकी रक्षा करना मेरा 
कर्तव्य है। सकट के समय कर्त्तव्य से मुह मोड लेना कायरता है । मैं वीर 
पुत्र हैं। समता मेरे जीवन का आदर्श है। भ्रतः शक्ति भर मैं इसको 
सहायता करहूगा । 

राजकुमार किस प्रकार उस तरुणी से वार्तालाप आरम्भ करेगा, 
झ्रौर तरुखो प्रत्येक प्रश्न का क्या उत्तर ढेगो ? इसका विवेचन यथा समय 
श्रापके सन्‍्मुख रखा जायगा | यहाँ तो इतना ही समझ लेना आ्रावश्यक्र है 
कि--समता ही जीवन है श्रौर विषमता मृत्यु है। यदि सचमुच ही श्राप 
लोग मृत्यु से जीवन को बचाना चाहते है तो समता दर्शन का श्रारावन 
कीजिये । तभी आपका जीवन मंगलमय बन सकेगा । 


लाल भवन 
१३ अगस्त 
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प्रार्थना 
जीवरे तू पाशवं जिनेश्वर वन्द 
जड चेतन मिश्रित--मिश्रित पणे रे 
कर्म सुभासुभ थाय-- 
ते विभ्रम णग कला रे 
प्रात्म, भ्रनु भव न्याय ॥ 
जीवरे तू पाएवं जिनेश्वर वन्द ॥॥ 


भ्राज प्रभु पाश्वंनाथ भगवान की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना को 
कडियो में पाश्वेनाथ भगवान को अनेक तामो से पुकारा गया है, जिसमे 
चिन्तामणि पाश्व॑नाथ के नाम से प्रभु को विशेष रूप से पुकारा जाता है। 
इस प्रसिद्ध नाम से मानव प्रभु को अधिक स्मरण करता है। कारण क्या 
है ? चिन्तामणि पारसनाथ भगवन्‌ चिन्ता के तमाम अगो को नप्ट करने 
वाले हैं। चिन्ता, के जितने श्रग हैं, चिन्ता की जितनी शाखाएं हैं उन सव 
को मिटाने वाले हैं । इसी लिये चिन्तामरिग के रूप मे पारसनाथ को अधिक 
याद किया जाता है। चिन्तामणशि एक रत्न है। इस चिन्तामणि रत्त के 
पास वेठकर मानव जैसी जैसी कल्पनाएं करता है उस उस कल्पना के 
प्रनुरुष फल की उपलब्धि होनी है। यदि वह उसके पास वेठकर घन की 
बामना करता है तो घन प्राप्त होता है । यदि वह अ्रन्य पदार्थो की याचना 
करता है, उनकी वामना करता है तो वेसा फल उपस्थित हो जाता है। 
वंगमना मनुष्य के मन के भीतर रहने वाली भावना है उस भावना में अनेक 
तरह की तरंगे हैं धौर अनेक तरह की चित्ताए' हैं। उन चिन्ताओ से मनुप्य 
चिन्तित रहता है और उन चिन्ताग्रो के जाल में इस प्रकार उनक जाता 
है कि उसके लिये उस जाल को तोड़कर वाहर निकलना अत्यन्त कठिन हो 
जाता है। इन समस्त चिन्ताओ से मुक्ति पाने के लिए ही वह भगवान 
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चिन्तामरि पाश्वंनाथ की शरण से जाना चाहता है, किन्तु उसके जीवन 
की निर्बलता उसे प्रभु के चरणों मे नही झाने देती | वह विवशता की इन 
घडियो मे भगवान चिन्तामणि का सम? ण॒ कर रहा है श्रौर कह रहा है कि 
हे प्रभो ! मुझे चारों ओर से विन्ताओ ने घेर लिया है आपका नाम चिन्ता 
हरण है, फिर मेरी चिन्ताएं मुझे दु खी क्यो कर रही है ? मैं इनसे छुट- 
कारा चाहता हूँ । 


उसकी यह प्रार्थना फ्लवती नही हो रही हैं। क्योकि वह अपने 
स्वलम्बन से भटक गया है जब तक वह अपनी चिन्ताश्रो के कारणों को 
नही मिटा पायेगा तव तक उसकी समस्त कामनाएं, समस्त कल्पनाएं 
“अम्र पुष्प विडम्बना वत्‌” असफल ही रहेगी। मानव की इस विवश 
स्थिति में कवि उदुबोधन देता हुआ कहता है कि-- 

“जड चेतन मिश्रित पणो रे 
कर्म शुभाशुभ थाय” 

जड और चेतन की मिश्चित अ्रवस्था में ही, शुभ-प्रशुभ संकल्प 
विकल्प जन्म लेते है । जब तक चेतन जड के जाल में फसा रहेगा तब तक 
उसे सच्चा आत्मिक सुख प्राप्त नही हो सकता । जड एक आवरण है जो 
चेतन के वास्तविक प्रकाश को रोक रहा है | वर्ण, गष, रस, स्पर्श आदि 
से संयुक्त जड पुदुगलों में फंसा हुआ हो वह दुःख पा रहा है। जब समता 
सिद्धान्त दर्शन की ग्रान्तरिक चक्षुओ से वह अपने इन दुःख के कारणों को 
जान जायेगा, तभी इनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न कर सकता है। आात्मिक 
अनुभव की सही स्थिति के बिना उसे वास्तविक सुख प्राप्त नही हो सकता। 
उसकी चिन्ताएं समाप्त नही हो सकती। अ्रपने दु.ख को घटाने के लिए 
वह अनेक पदार्थों का आश्रय लेता है, अनेक प्रयास करता' है । वह सोचता है 
कि यह मेरा दुःख और दुर्भाग्य कैसे दूर हो ? कंसे हटे ? कैसे मे अपने 
जीवन को सदा सुख की स्थिति में पहुँचा कर, निर्मेल और पावन करू । 
मेरा यह जीवन सुखो से श्रोत प्रोत बना रहे । इस प्रकार वह प्रभु के चरणों 
मे बैठकर चिन्तामरि के रूप में उन्हे याद करता है। भगवान का बतलाया 
हुआ जो स्वरूप है वह आपकी स्थिति से थोडा परे है। मानव कहता है--हे 
प्रभो, आप प्रार्थना करने वाले को कुछ देते हो, प्रार्थी व्यक्ति की इच्छाग्रों 
की पूर्ति करते हो लेकिन यदि प्रभु के उपदेश उस प्रार्थता करने वाले मानव 
के मन और मस्तिष्क मे ठीक तरह से उतर जाय, और वह प्राथी प्रार्थना 
करते-करते ग्रपने जीवन के स्वरूप का ठोक तरह से भ्रवलोकन कर ले तथा 
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इस जीवन के अन्दर जड तत्त्व का कितना सम्बन्ध है और चेतन्य का 
कितना प्रक्राश है जड़ और चेतन की मिश्रित अवस्था मे इस जीवन की 
घटियाँ कैसे गुजर रही है ? इस प्रकार का श्रवलोकन यदि वह जीवन की 
परिभाषा के अन्तर्गत समता दर्शन के साथ कर लेता है तो उसके जीवन में 
अशुभ वृतियों का अभाव होकर ही शुभ का प्रादुर्भाव होगा | जब आत्मा 
शुभ कर्मो- का उपाजेन करेंगी जब शुभ ही शुभ की स्थिति वनेगी। तब 
शुभ ही शुभ का शुभफल प्राप्त होगा। जिससे कामनाओ की पूर्ति होगी, 
भावनाएं तीन बनेगी, और पवित्र भावों के माध्यम से आत्मा ही चिन्ता- 
मणि के रूप मे प्रगट होगी यही अस्तर्मंन का स्वरूप जीवन का स्वरूप है । 
जीवन की घडियो मे मनुष्य उसका ठीक अवलोकन करे और समता दर्शन 
से उसे देखे । उम समय अपने अन्दर ही चिन्तामणि का हृश्य उपस्थित हो 
जायेगा। चिन्तामणि पाशवनाथ की प्रार्थना को श्रपने हृदय में रख कर वह 
उसमे लीन हो जाये तो उसका अपना वास्तविक स्वरूप प्रकाशमान हो 
उठेगा | कहने का तात्वयें यह है कि जो चिन्तामणिंग पाश्वंनाथ भगवान के 
तुत्य यह मानव जीवन है उस मानव के जीवन में जो एक दिव्य स्वरूप है, 
उस दिव्य स्वरूप का श्रवलोकन, मानव, आन्तरिक हृष्टिसे परे होने के 
कारण नही कर पा रहा है। जीवन का समग्र रूप यदि देख ले तो उसका 
प्रयास सफल हो जाये | ग्रपना ही जीवन उसे विन्तामरिय के समान दिखने 
लगेगा । जेसे चिन्तामणि रत्न कुछ देने वाला नही है और न ही चैतन्य 
चिन्तामणि पाश्वंनाथ ही कुछ देते हैं । 

आप ग़पने से भिन्न किसी चिस्तामरिं से कामनाओ की पूर्ति चाहते हैं 
यह आपका अ्रम मात्र है। चिन्तामणरिं तो झाप स्वय ही हैं अपने आपको 
सम्भालिये, भ्रपने आप को पहचानिए, चिन्तामशणि रत्न का प्रभाव हस्ता- 
मलकवत्‌ आपके सम्मुख होगा। समता दर्शन क्री वास्तविक स्थिति के 
दर्शन से प्राप्त चेतन्‍्य का स्वरूप ही चिन्तामरि है, उसे हाथ से मत जाने 
दोजिए इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से श्रापको सफलता प्राप्त होने 
वाली नही है । श्राज का युग विज्ञान का युग है राष्ट्र में नित नथे आ्रावि- 
'कारो वा उदय हो रहा है। थ्राज का विज्ञान माइन्रोब्कोप-- (डू सवीक्षण 
यन्‍्त) तक पहुँच चुका है । यंत्रो के प्रयोग ने जाज भौतिऊ द्वक््यो की दूरी 
फो अत्यन्त समीप लाकर रख दिया है। दूरवीक्षण यन्त्र या माइकोस्कोप 
से मानव वहुन दूर की चीज जैसी है वैसी ही देख सकता है | वस्तु का यह 
साभान्य स्वरूप भी दर्शन है। शास्द्रीय हप्टि से हम जवलोकन करते हैं तो 
प्रात्मा के साथ जड़ कर्म बर्गणा का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । जैसे ज्ञाना- 
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वरणीय कर्म ने ज्ञान को श्राच्छादित किया है वसे ही दर्शन कौ शक्ति को 
दर्शनावरणीय कर्म ने प्राच्छादित किया है। सामान्य ज्ञान को भी दर्शन 
की स्थिति में माना है। चाहे माइक्रोस्कोप से देखा जाये या हमारे इन 
चर्म चक्षुओ्रो से देखा जाये, वस्तु को चश्मा लगाकर देखा जाये, या बिना 
चश्मे के । आँखों की जितनी देखने की क्षमता है उतना तो दिखेगा ही । 
इस दिखते से सामान्य स्वरूप ही प्रत्यक्ष होता है। यह सामीन्य स्वरूप 
दर्शन है । 

आप तत्वार्थ सूत्र की दृष्टि से देखिये । कहा है कि-- 

“तत्वार्थ श्रद्धान सम्यग्‌ दर्शनस'' 

वस्तु के सामान्य स्त्ररहूप को देखना दर्शन है। तत्त्व के ऊपर श्रद्धा 
करना उसे भी दर्शन माना गया है | तीसरी हृष्टि से भी अ्रवलोकन करे 
और ज्ञान की दृष्टि से भी मनुष्य देखे तो वह भी एक श्रपेक्षा से, दर्शन शब्द 
की व्युत्पत्ति से, दर्शन है। तीनो दर्शन मनुष्य के पास है। तीनो सम भी 
बन सकते है और विषम भी बन सकते है। माइक्रोस्कोप से दूर की वस्तु 
को सामान्य रूप से देखे तो आभास होता है कि यह वस्तु ऐसी है और 
उसका वह निर्णय करके आगे चल पडता है लेकिन यदि उप्तकी विशेष 
खोज होती है तो वह निर्णय करता है कि उसने जो पहले देखा था वह 
सामान्य रूप से था और वह गलत है। 


भौतिकता की घुड़वीड़ 


चन्द्रमा के विपय मे में कुछ कहना चाहता हूँ। चन्द्रमा पर जब 
अपोलो ११ नही पहुँचा था तो व॑ज्ञानिको का सिद्धान्त था कि हम यह जो 
चन्द्र का पिण्ड देख रहे है यह आकाश का तत्त्व नही है। किन्तु यह 
हमारा ही पडौसी है और पृथ्वी का टुकडा है । पृथ्वी को वैज्ञानिको ने ग्रह 
माना है और इसी पृथ्वी का टुकडा टूढकर चन्द्रमा के रूप मे आ गया | 
प्रशान्‍्त महासागर जहाँ कि पानी ही पानी भरा हुआ है, इसी स्थल का 
पृथ्वी खण्ड टूटकर आकाश में चला गया वहाँ जाकर सूर्य से प्रकाशित 
होने लगा और जिस प्रकार पृथ्वी चमकती है उसी प्रकार यह भी चमकने 
लगां। इसी को दुनिया ने चान्द का नाम दे दिया । यह स्थिति श्रपोलो 
११ के चान्द पर उतरने से पहले की है, ऐसा वेज्ञानिको ने सामान्य हृष्टि 
से एक प्रकार का निर्णय किया था। लेकिन जब अपोली ११ वहाँ पहुँच 
गया, वहाँ से जब पत्थर और अन्य सामग्री लेकर वैज्ञानिकों की प्रयोग- 
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शाला में आया, और वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया तो उनको एक 
बिणेष दर्शन का ज्ञान हुम्ना। तब उन्होंने आगे का अनुसन्धान किया। 
नहीं, नहीं हम सोचते थे कि चान्द पृथ्वी का टुकडा नहीं है। यह तो 
श्राकाश से सूर्य का टूटा हुजा टुकडा है श्रतः सूर्य का पिण्ड है। बह अपोलो 
११ की रिपोर्ट आने और परीक्षण करने के धाद का कथन है। पहले 
दूरबीक्षण. यन्त्र से देखा हुआ जान गलत हुआ और वाद में श्रपोलो की 
र्वोर्ट और वहाँ से लायी हुई सामग्री के परीक्षण से यह ज्ञान ठीक प्रतीत 
होने लगा। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सूर्य का टुकडा 
नही है यह तो बादलों का घनीभूत पिण्ड है। कहने का मतलव यह है कि 
दूर से देखी हुई चीज कभी-कभी भ्रान्ति भी उत्तन्न कर देतो है। दूर को 
चीज चाहे उप-नेत्र चश्मे से देख, चाहे दूरवीक्षण यन्त्र से शौर चाहे 
सामान्य आँखो से देसे हमारे उस देखने मे भी भ्रान्ति हो सकती है। और 
विपम रूप आ सकता हैं । 


आज विष्व में चारो शोर भीततिकता की घुडदौड हो रही है । घरती 
से श्राकाश तक वैज्ञानिक खोजो का ताता लग रहा है | पृथ्वी का पुत्र घ्ाज 
आफाण तिवास की वात कर रहा है । उसने घरती का कोना-कोना दान 
मारा है । कवी-क्भी उसे श्रपनी सफलता पर वडी प्रसन्नता हुई है । कितु 
ज्योही उसके कानों में किसी दूसरे वैज्ञानिक को नई खोज की ध्वनि पड़ी 
कि वह एकदम झिन्‍म चित्त हो जाता है। क्या श्रापने कभी सोचा है कि 
ऐसा बयो हुआ ? उसका सुख एकदम दुख में परणित क्यो हो गया ? 
इसका उत्तर सीघा सा है । उसकी सफलता अधूरी रही है। उसमे पूर्णता 
नही है । मनृप्य का जीवन पूरा हो जाता है पर भौतिक सफलता कभों 
पूण नही होता । बाहर को सफ्लताग्रो का सम्पन्ध इच्छाओं से होता है, 
और इच्छाये कभी पूर्ण नही होती । शास्त्र में कहा है कि - 


रा 


इच्छाहु आगास समा अ खतिया,” 

इच्टायें झ्राजाज के समान प्रनन्‍्त होती हैं, उनका कभी अन्त नही 
होता एव इन्डा को पूर्ण करने का प्रयत्त करिये दूनरी इच्छा म ह उभार 
सेगी । यह इच्छानत्रो वा ताता ही जाल बनव र जीवन के लिए जजाल वन 
जाता है । यर्‌ जजाल किसी भौर का बनाया हुग्ना नही है, यह तो अपनी 
ही भूछा का परिणाम है, ननात्म तत्वों की अभिलापा ने मानव को पंछे की 
घोर परेद दिया है, झपना वास्तविक स्वरूप हमसे विछद सया है।ह 
भार हमारी पोदुगलिक इच्टाये मिलव-विन्‍न दो अवस्पाय हैं, उन्हे समभना 
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प्‌ 


४ 
। 


॥ 


ही समता सिद्धान्त दशेन का मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य तक वही पहुंच 
सकता है, जिसका थ्रात्मिक ज्ञान कुछ मात्रा मे जागृत हो गया हो । 

हा तो मै कह रहा था कि अपने सुप्त ज्ञान को जगाइए । भ्रज्ञान 
का अवरण हटेगा तभी ज्ञान जागेगा । इसके जागते ही आपका चेतन्य 
स्वरूप निखर उठेगा। तव आप अन्धकार से मुक्त हो जायेगे । आध्यात्मिक 
प्रकाश मे आपको अपना हित अहित सब कुछ दिखने लगेगा | यहा ग्राकर 
आप विवेक के मुख्य द्वार पर आा खडे होगे । यह ससार और इसके सुख 
श्रापको अपनी शोर नही खीच पायेगे । वात ठीक भी है--श्रसली दूध, घी 
लेने पर आटे का घोवन कौन पीयेगा । 


वन्धुओं ! इस जड चेतन निर्मित भ्रवस्था मे ही आत्म अनुभव के 
स्‍्याय को देखे और उस न्याय को देखने के लिए समता के उस दूरवीक्षरा 
यन्त्र की व्यवस्था यथा स्थान जमा ले। उसकी व्यवस्था यदि ठोक नही 
बिठायी गयी तो श्राप जीवन के स्वरूप को सही रूप मे ठीक से नही देख 
पावेगे । जिसके बिना आप चैतन्य का ज्ञान-विज्ञान कुछ भी प्राप्त नही कर 
सकेगे । श्राप अपने लक्ष्य से भटक चुके है अतः सर्वेप्रथम आपको हृढता के 
साथ अपना लक्ष्य निर्धारित करना है! 

विद्यार्थी अध्ययन की हृष्टि से शाला मे पहुचता है और शाला में 
पहुँच कर लक्ष्य बनाता है कि मुझे एम० ए० का अ्रध्ययत करना है, इसके 
लिए वह अध्यापक के पास जाता है । वह कहता है कि मैं एम० ए० के 
लक्ष्य से उपस्थित होना चाहता हु । वह यह नही कहता है कि मास्टर 
साहब मैं आपके स्कूल मे श्राया हू मेरे लिए एम० ए० का प्रश्न बहुत बडा 
है । इसलिए आप अपने एम० ए० के रूप में मुझे वह निकाल कर दे दे । 
छात्र ऐसी माग क्यो नही करता ? वह तो यह कहता है कि एम० ए० 
का स्वरूप कंसे प्राप्त हो । वह यह सोचता है कि मास्टर साहब के बताये 
हुए मार्ग पर चलकर प्रयत्न करने से ही एम० ए० की शक्ति अपने मे प्राप्त 
कर पाऊंगा | इस दृष्टि से छात्र प्रथम कक्षा में प्रवेश करता है। श्रात्म 
विश्वास रखता है कि यह वर्णामाला है जिसको मैं सीख रहा हूँ वही 
एम० ए० के लक्ष्य तक पहुँचा देगा । वर्णमाला को हृदय मे स्थान देकर 
अपनी आत्मा मे एक लक्ष्य स्थिर कर लेता है। एक धुन रहती है उसकी 
कि मै एम० ए० मे पहुँचू और डिग्री प्राप्त करू । जिसके सामने यह लक्ष्य 
बन जाता है वह छात्र एक दिन एम० ए० तक पहुँच कर एम० ए० की 
डिग्री प्राप्त कर लेता है । उस छात्र के लिए रात और दिन एक समान 
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रहते है । ााद दि एक ही घुन रहती है। कभी-कभ्ती स्वप्त मे भी दिन मे 
प्टे एाउ का उच्च रण करने लग जाता है ।यदि लध््य पर पहुंचने के 
व्यू ना निर्वा रण किये विना ही वह इधर-उधर सन को डोलायमान 
हरे देच जद आदि मे लग जाता हैं तथा उसे जो भी अ्रध्ययन कार्य दिया 
जाता हैं उन्‍्को भली प्रकार ग्रहण नहीं कर पाता तो वह अपनी कक्षा में 
ग्रन्नीर्स हो जाता है। अपने निर्धारित एम० ए० के लक्ष्य तक पहु चना 
निए कठिन हो जाता है | व्यवहारिक जीवन में छात्र का उदाहरण 
7 ॥ छात्र के समान हमें भी सर्वप्रथम अउना लक्ष्य निर्धारित करना है 
हसाना अध्ययन समता सिद्धात दर्शन के घरातल पर होना चाहिये । 


सॉन्दर्य का मोह 
झ्रापकों अपने हृदय मे यह वात पूर्ण विश्वास पूर्वक जमा लेनी 
त्राहिये कि हम जैसा सकल्‍प करेगे, जैसा विचार करेगे, जिस प्रकार समता 
दर्शन का सहारा लेगे, जिस ढग से सोचगे वेसे ही वन जायेगे । ऐसी स्थिति 
में हमे सन्देह से दूर रहना झ्रावश्यक है। मनुष्य का सकल्य जब इतना हृढ 
बन जाता है तव वह अपने जीवन मे जो भी पाना चाहता है वही उद्े 
मिल पाता है जम्वू चरित्र मे एक ग्रृहस्थ के जीवन का प्रसंग आया है! 
वह अपना यृूहस्थ जीवन बीता रहा था । उमप्तमे रहते हुए उसने अपने जीडरन 
में दर्शन के कुछ सिद्धात तो वना लिये परन्तु वह समता दर्शन को ऋः 
नही कर पाया । उसने यह समभा कि जीवन के लिए विवाह होना झाइ- 
श्यक है। पत्ती की प्राप्ति की ओर उसकी भावना वटी, उम्चज्षे ड्िचानों 
का भुकाव उसी ओर चल पडा । उसे आसक्ति ने जबाड़ लिया ओर इन 
सकहप विकल्गो का ताता उसी जोर बटने लगा। पत्ली ज्ः रए नत्द्रिय 
उप्की आँखों मे भलकने लगा | इस समय वह उइर्ने चैन स्वह्य मे 
पिछड गया है । परिणामत याहमशी भावना वस्ध दिड्विनंक्रदित 
धनुसार उसे पत्नी प्राप्त हो गई प्रपनी पत्नी के दर में उनकी झअसच्दि 
इतनी वढ गई कि वह सदा यही सोचता रक़्ताश गे न 
सौन्दर्य सदा स्वंदा उसो प्रकार वा जाक्ष्यंश बना नह पियीं पॉनिम्चिति 
झ्ौर भावनाओ मे उन भा हुआ, वह एक्ञ दिन द्ोयार को नया. और अीडे-द ने 
उसका रोग प्साध्य रोग की स्थिति रहरा आर गया दस दमद्र मी उदता 
ध्यान प्रभु वी पोर नही था और न उनका 
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वान हैं, उसका रूप कितना अनुपम है। सयोगवश उन्ही दिनों उसकी पत्नि 
के सिर मे फोडा हो गया । जिसके सिर मे फोडा हो जाता है उसका रूप 
सौन्दर्य विगड जाता है। यहा यह समझ लेना आवश्यक है कि जिस मनुष्य 
की दृष्टि जिसका दर्शन मृत्यु पर्यच्त बुरा बना रहता है, समता के साथ 
नही रहता है, वही व्यक्ति पत्ती के रूप को ही अपने जीवन मे महत्वपूर्ण 
स्थान देता है । यही दशा उसकी हो गई । अन्तिम घडिया चल रही है, 
आयुष्य समाप्त होने वाला है, श्रगले जन्म का प्रसंग सन्मुख है। आयुष्य- 
बंचघ के समय पर भी उसकी यही भावना थी, यही सकहप था कि मेरी 
पत्नी का रूप ही सब कुछ है। उस समय उसके जीवन दर्शत का मोड 
विपरीत था । उसके जीवन को विपमताश्रों ने घेर लिया था। परिणाम- 
स्वरूप आ्रायुष्यबध हुम्रा और मनुष्य जीवन को समाप्त कर वह अपनी पत्ती 
के फोडे मे, कीडे के रूप मे जाकर उत्पन्त हो गया । आप सोचिए उसने 
क्या फल प्राप्त किया, वह कहा से कहाँ पहुच गया । उसने श्रपने जीवन 
के लिये वया परिणाम प्राप्त किया ? उसे भ्रपनी करनी का यह फल प्राप्त 
हुआ । श्राप समता के साथ सोचिये। दुनिया के पदार्थों के पीछे मनुष्य 
को दीवाना नही वनना चाहिए। उनके पीछे लगकर उसे हाय-हाय नही 
करनी चाहिये | मनुष्य को इन पदार्थों के साथ सम भाव से चलना 
चाहिये | यद्धि आप अपने वर्तमान मे समभाव से चलेगे तो इसी जोवन 
मे आपको आनद और उल्लास का अ्रनुशव होगा । जीवन को सर्वा गीण 
सुखी बनाने के लिए उसकी महत्वपूर्ण स्थिति का सरक्षण करना श्रावश्यक 
है। प्रसंगवश श्रापके सम्मुख एक शास्त्रीय. रूपक रख रहा हू । 
एक महाराजा थे। सासारिक पदार्थों को शुभ-प्रशुभ प्रवृत्तियो के 
कारण उनका मन सदा गव्यवस्थित रहता था| श्रच्छे पदाथ प्राप्त होने 
पर उन्हे जितना सुख का अनु भव होता था, बुरे पदार्थों को पाकर वे उतने 
ही खिन्‍न हो जाते थे | शुभ-अशुभ का सघर्ष उन्हें सदा डावाडोल बनाये 
रखता था । जहा कुछ अच्छे पदार्थ सामने आये, वे प्रसन्‍त हो उठते । इसके 
विपरीत बुरे पदाथ पाकर उन्हे रोना आ जाता था। शुभ की प्रशसा और 
अशुभ की निन्‍दा यही उनके जीवन मे सुख श्रोौर दुख के कारण थे। वे 
“क्षरों रुष्ठाः क्षण तुष्टाः” वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे थे। उनके 
एक दीवानजी थे । वे बडे ही चतुर और पदार्थों की वस्तु स्थिति के ज्ञात्ता 
थे । उन्हें सत्य और असत्य दोनों का ज्ञान था। जब कभी वार्तालाप का 
प्रसग ञ्राता तो महाराज दीवानजी से प्रश्च करते, देखिये यह कसी हवेली 
फटे ? कैसा सुन्दर भवन है? दीवानजी कहते राजन ? यह पदार्थों का 
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स्वभाव है, वस्तु का स्वरूप है | अच्छे से बुरा और वरे से अच्छा सदा 
बनता रहता है । इनकी उलभन में हमे अपना सकत्प नहीं विगाइना 
चाहिये । इनके आकार प्रफार को देखकर जो अपने सकलप को श्गाइता 
है वह दुख पाता है । पदार्थ यो जैसा है वैसा ही स्वनाव से देखो । 
महाराज उस समाधान से सतुप्ट नही थे । वे कहते दीवानजी तुम नास्तिक 
हो, जो बुरा है वह बुरा ही रहेगा और जो अच्छा है वह अ्रच्छा ही रहेगा । 
बुरा ऊभी अच्छा नहीं हो सकता है झ्रौर भ्रच्छा व॒रा नही बच सकता है। 
पदार्थ को लक्ष्य करके जो जैसा सकलप करता है वह वैसा ही बन जाता 
है । दीवानजी ने फिर समभाते हुए बहा राजन, यह आपके देखने और 
सोचते का ढग है । मेरे सोचने का यह ढंग नही है। ससार में जितने पदार्थ 
हैं वे अपने २? रवभाव जौर स्वरूप में है। श्रच्छाई और बुराई आपके 
प्रपने विचागो से जन्म लेती है । एक दिन भोज का प्रसंग प्राया। सभी 
वार्मचारी और राजा भोजन करने बैठ गये । जब भोजन समाप्त हो गया 
तो सभी कर्मचारियों दो सम्बोधित करते हुए महाराज वोले देखिय्रे ग्राज 
भोजन कसा वढिया बना है । जो साधारण स्थिति के कर्मचारी थे उन 
सब ने महाराज की हू में हाँ कर दी | वे करने लगे कि सत्र, आज का 
भोयन वढिया ही था । श्राज भोजन करफ़े वडा ही आनन्द थ्रा गया । 
वही दीवानजी की पक्ति में बैठे हुए थे। महाराज ने उनसे पूछा वहिए 
श्राज का भोजन कैसा रहा? दीवानजी कहने लगे, राजन्‌ अच्छे से व॒गा और 
बुरे से अच्छा होता ही रहता है। आप भोजन जेसी तुच्छ वस्तु के विपय 
को लेकर सकत्प विगाड रहे हैं । यह अच्छा है इस विचार से अच्छे पर 
्रासक्त होना उपयुक्त नही है, पदार्थों की श्रासक्ति कभी अच्छी नहीं होती । 
महाराज ने कह्ा-दीवानडी ? तुम्हारी बात हमे पसन्द नही है । महाराज 
यह चाहते थे कि इस व्यक्ति को दीवानजी पद से हटा दिया जाय पन्‍सम्त 
उनके समान उनके राज्य में कोई बृद्धिमान नही था । एक दिन महाराजा 
शहर से वाहर की ओर अमणा के लिए जा रहे थे। रास्ते में गटर की 
दुर्गन्ध इतनी व्याप्त थी थि महारान उसको सहन नही कर सके उन्होंने 
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कापडे से ग्पनी साफ को टाए लिया । उनके साथ जितने भी ब्यन्ति ये 
उन्होने भी ऐसा ही किया लेकिन दीयानजी ने बुचछ्ध नहीं किया आर वे 
वहा मस्नो के साथ समनाव से चलते रहे । महाराज को हद दोबानजी की 
घोर मृदी तो उपके ग्ाप्चय दा दिगना ने रहा । पृष्ठ चैंठे दोदान जी ब्या 
धापतो गदर टी दर्नेध नहीं था रही है। क्या शाण्ी प्रास्न्द्रिय नप्ठ हो 


गई है ? दोपानजी ता उत्तर था ऊि रासन, इन पदार्यों में इर्मन्च है ब्रौर 
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दुर्गेन्ध का स्वभाव प्रारान्द्रिय मे प्रवेश करना है। प्रत्येक पदार्थ का श्रपना 
निजी स्वभाव होता है । जब बह अपने स्वभाव को नहीं छोडता तो हम 
अपने समता स्वभाव को क्यों छोडे | हमे भी राभी स्थितियों मे समभाव 
पूवेंक रहना चाहिए । इच्द्रियों के विषय में फसकर श्रपनी भावनाग्रों को 
चचल नही करना चाहिए। उनमें राग हूप की परिशाति नहीं लानी 
चाहिए। 


एक उलभन जो झुलभक गई 


राजा और दीवान का विचार-सघर्प अप्री समाप्त नहीं हो पाया 
था। मनुष्य के हृदय मे जब कोई विपरीत भाव घर कर लेता है तो 
उसका निकलना वडा कठिन हो जाता है। राजा और दीवानजी के 
विचारो मे पूर्व और पश्चिम का श्रन्तर था । राजा की तो एक रट थी 
कि गंदा सदा गदा ही रहता है । वह अ्रच्छा नहीं हो सकता। दीवानजी 
इस विचार से सहमत नही थे । वे मानते थे कि अश्रच्छा बुरा हो सकता है 
और बुरे को प्रयत्नो के द्वारा अच्छा भी बनाया जा सकता है। उनका 
निर्णय युक्ति सगत था । युक्ति से मुक्ति होती है। यह एक न्याय सम्मत 
उक्ति है। महाराज को समभाने के लिए उन्होने एक दिन फिर प्रयत्न 
किया । विश्वस्त नौकरो के द्वारा एक घडा गटर का पानी मगवाया गया । 
श्रनेक प्रयत्नो द्वारा उसे शुद्ध विया गया। अब वह सुगधित, स्वादिष्ट 
थ्ौर पेय वन गया । इस प्रक्रिया का महाराज को कोई ज्ञान नहीं हो 
सका । इस तथ्य को दो चार विश्वस्त लोग ही जानते थे। दोवानजी ने 
उन लोगो से कहा कि महाराज जब भोजन करने बेठे तो उस समय पीने 
के लिए पानी की व्यवस्था मे इस पानी का प्रयोग किया जावे। इस प्रकार 
सभी व्यवस्था होने पर ज्योही महाराज भोजन करने बेठे और उनको 
पानी की आवश्यकता हुई तो उन्होने उस पानी को पिया । उस पानी के 
स्वाद भर सुगधि से मन प्रफुल्लित हो गया | वे आश्चये पूर्वेक रसोइये की 
तरफ देखने लगे और कहने लगे कि यह किस कुए का पानी है ? रसोच्ये 
चौक गये । उन्होने देखा कि कही कोई गडब्ड तो नही हो गई । पानी में 
कही कोई खराबी तो नही है । उन्होने डरते हुए कहा हजूर यह पानी 
हमने नही मंगाया है । यह तो दीवावजी के घर से आया है। महाराज मन 
मे सोचने लगे कि दीवानजी बडे स्वार्थों है । वे रोजाना ऐसा सुगधित और 
स्वादिष्ट पानी पीते है । और मुझे जिस कुएं का प।नी मिलता है वह तो 
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ऐसा स्वादिष्ट नही है । दीवानजी को बुलाने की आजा दी गई। रसोइयें 
धर-थर काप रहे थे। उधर दोवानजी सोच ही रहे थे कि बुलावा श्राने ही 
वाला है दीवानजी पहले ही तैयार थे। राजा की गशाज्ञा प्राप्त होते ही वे 
उपरियत हो गए और बोले कि हुजूर क्या आजा है सेवक को ? महाराज 
कहने लगे तुम बडे रवार्थी हो । जब भी मैं कोई प्रश्त करता हैं तो एक ही 
रट लगाते रहते हो कि पुदगलों का स्वभाव है, समभाव से देखिये अर 
समतादर्शन से देसिये | इन बातो से मुझे चकमा देते रहते हो छोर ऐसा 
सुगवित भौर रवादिप्ट पानी अकेले पोते रहते हो । यह चकमा देने की 
वृत्ति मुभे ब्रच्छी नही लगी । क्रिस कुए का पनी मंगाते हो ? क्‍या उस 
कृए में पानी कम है ? रोजाना हमारे लिए भी यही पानी क्यो नहीं 
भेजते ? दीवानजी ने उस समय भी उसी समतादर्शन से जबाब दिया कि 
राजब्‌ यह तो प्रदूगलो का स्वभाव है, अच्छे ओर बुरे होते ही रहते हैं। 
इसके पीछे अपने सऋत्प को न विगाडे । श्रच्छे पदार्व के प्रति ग्रासक्ति 
होती है तो सफरप विगदता है श्रौर इससे ज्ञानकी पर्याये घु घली हो जाती 
है। वरतु से हू प का परिणाम ज॒भ नही होता है । सदि हम समभाव रखते 
हैं तो सत्नत्प नही थिगडता | दीवावजी ने कहा--रायन्‌ में उसी कुए का 
पानी पीता हैं जिस कुए का पानी श्राप पीते है । 


फिर आञाज का पानी वहाँ से श्राया, महाराज ने प्रश्न किया । 
दीवानजी ने वहा राजन्‌ जागे का विज्ञान मत पूछिये । यदि पूछेगे 
प्रौर समतादर्शन में नही रहेंगे तो दुख होगा । 


नही नहीं, वत्तलाजों पाहा से ग्राया ? 


एजूर, जिस गटर के सम्मख प्रापने नाक बन्द दिप्रा था और मैने 
नाक घुला रकप्ा पा. यह उप्ती गटर का पानी है । 


पया * गढर का पानी । फनी नहीं हो सकता तीन कान मे भी नही 
तो सता । बया सरादब पानी कभी थत्ठा हो सह ता है ? 


'7जुर, प्रत्य्षे जिम्‌ प्रमाणम्‌!। में दीप तरह से दतलापे देता हैं 
विष्यरत घारमियों यो भेरे साथ ने,हेये। महाराजा ने अपने विप्वरत 
धादशिया वो भेया सौर उप सदर गा पानी लाया गया उदेण फ्रश्रियाग्रो 
गिरा क्षाण सधरा दना णग् महा शि राग्न्‌ * स्व पान अब्यि नपने कहा 
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राजन्‌ ! आप स्वादिष्ट और सुगन्वित पानी पी चुके हैं। यह अभ्रव 
गटर का पानी नही रहा । प्रयोग से शुद्ध हो गया है। विज्ञान पर हू प नहीं 
करना चाहिए । इस पानी की शद्धि से यही सिद्ध होता है कि प्रयत्न से 
बुरा भी श्रच्छा हो सकता है। श्रेष्ठ मनुष्य की संगति से बडे-बड़े अश्रेष्ठ 
मानप (पापी) धर्मात्मा हो गये । 


वात राजा की समझ मे आगई । उन्होने जब उस पानी को पिया 
तो उन्हे उसका वही स्वाद आया । वे मन ही मन कहने लगे कि दीवानजी 
का कथन सत्य है | श्रव तक में भाव विक्ृति में फस्ता हुआ था, इसी कारण 
मेरा जीवन श्रशात था | समता दर्शन पर चलने के कारण ही दीवान सुखी 
है, तथा सत्य के अत्यग्त निकट है। मुझे भी इसका अनुकरण करना 
चाहिए तभी गे सुख प्राप्त कर सक्‌ गा। श्रन्त मे ऐसा ही हुआ । महाराजा 
ने भी समता दर्शन को अ्रपनाया । अब उन्हें प्रत्येक क्षण आनन्द का अवनु- 
भव होने लगा। 


कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यो न ग्राजाय किन्तु जो समता 
भाव में रहने वाले है तथा समता भाव से पदार्थों को देखने वाले है उनको 
कभी कठिनाई नहीं आाती है । यह एक एक रूपक है, समता दर्शन को 
समभाने की हृष्टि से। उसे श्रापके सम्मुख रखा गया है । इसी दृष्टि से 
अब आपके सामने कमलसेन का चरित्र रख रहा हूँ । वह राजकुमार है 
लेकिन उसके जीवन मे समता दर्शन है । वह अ्रटवी में पहुँचता है । वहा वह 
सोच रहा है कि जिस मात्ता की दुख भरी आवाज मेने सुनी थी, उसमे 
कौनसा तथ्य छिपा हुआ है | उस माता को इतना दुख क्यो हुआ ? ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह किसी सकट में फंसी हुई है। उसको कोई सता रहा 
है । इसी कारण वह हाय हाय कर रही है । जिस माता को ज्ञान न हो 
वह घर मे भी रोने लग जाती है श्नौर किसी चूहे का भय ञ्रा जाय तो 
चिल्लाने लग जाती है । धारणी राणी और चन्दन वाला सारथी के साथ 
जगल में खडी थी पर वह वहा रोई नही । उसने चन्दन बाला के सामने 
एक उदाहरणा प्रस्तुत कर दिया और वही चन्दन बाला एक महासती के 
रूप में प्रकट हुई । इसी प्रकार क्‍या यह भी कोई महासती है ? सामने 
भव्य भवन है और सुन्दरी भवन पर चढ रही है। यह व्यर्थ ही चिल्लाने 
वाली नही हो सकती । इस रहस्य को समभे बिना एक तरुणी का दुश्ख 
नही मिटाया जा सकता । यह सोचकर उसने अपने चरण आगे बढा 
दिये । 
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मैं मानव हैं | दूसरे जीवो के दुःखो को दूर करना मेरा कर्त्त॑व्य 
है। यदि में अपने जीवन में ऐसा न कर सका तो फिर मेरा यह जीवन 
व्यर्थ है। उन्ही भावों को लिकर वह आ्रागे वढ रहा है । 

कमलसेन उस विराट जगल में भो श्रपने जीवन के समभाव को नही 
छोटता । बह मस्ती के साथ ब्रागे बढ़ता चला जा रहा है। उसने निर्णय 
किया कि सैने जो इस भवन को देखने का संकल्प किया हैं, में इसे अवश्य 
ही देसू गा और इस तरुणी के दुखो का निवारण करूं गा। यह मेरे 
मानवीय कत्त व्य का परीक्षा काल है । किसी को दु.ख में देखकर उसकी 
यथा शक्ति सहायता न करना मानवता के करत्त व्यो की श्रवहेलता है । 

उसको कुछ ऐसा भी भान हो रहा है कि जेसे-जेसे वह श्रागे बढता 
जा रहा है वैसे-वंसे ही वह भव्य भवनञ्रागे भागता जा रहा है। भ्पने हढ 
सउल्प के सहारे वह उस भव्य भवन के समीप पहुँच गया । अब भवन की 
सीढियाँ उसके चरणों के तले हैं। वह उन पर निर्भयता पूर्वक बढ़ता चला 
जा रहा है । 

वन्दुनों | वह कन्या जो कि जगल में चिल्ला रही थी और जोर- 
जोर से भ्रावाज दे रही थी भवन मे प्रवेश करतो है । कुमार के सामने 
झ्राकर उसने अपनी सहज मुस्कान के साथ उसका स्वागत्त किया, और 
भावषधूर्ण मुद्रा मे उसका ग्रभिनन्‍दन करते हुए बोली कि श्राज आपके झाग- 
मन से यह भवन पविश्न हो गया है । यह सुनकर राजकुमार कमलसेन को 
बड़ा झ्राश्यर्थ हुप्ना । वह सोचने लगा कि मैं किसी रहस्पपूर्ण जगत में श्रा 
गया हूं मैं तो किसी स्त्री के दुसस भरे शब्दों को सुनकर उसके दुख मिटाने 
के लिए यहा थ्राया था किन्तु यह तरुणी तो जन्‍्दन करने वाली सन्नी नहीं 
लगतो हू । उसमें और इसमें तो घरती आ्राऊाय का अन्तर है । वह तो कोई 
दुखी पन्‍या पी पर यह तो सव प्रकार से सम्पन्न और सुसी दीस रही है । 
इसके यीवन में दुस वहा ? सैर ऊुछ भो हो, इस रतस्य का निर्णय करना 
भी धावश्यक है, यही सोव कर उतने तरणी से प्र-्त किया क्ि-- 

पयों बहिन ? थोटी देर पतले जगल में आप ही रइन कर रही थी ? 
एगास हा साथ वया ये एच्द थाप ही के ये ? 

ए रालपुमार मैं ती पी। तरणो ने उत्तर दिया । 

शर्ते ऐसा क्यो किया * धापके ऊपर कोनसो गझ्ापत्ति णा गयी घी, 
में एस जगत में झापडो खोज़ता हुप्ता मा रहा है । मैंने कही पर भी कोई 


फिर तुम्हारे जीवन में यह स्थिति कंसे श्राई ? राजकुमार ने कहा । 


राजकुमार तुम उस श्रावाज को भूल जाओ वह॒ मेरी ही आवाज 
थी अब तुम उसकी तरफ ध्यान त्त दो, उसकी ओर का चिन्तन छोड 
दो । अभी वर्तमान की बात करो, भूतकाल की चिन्ता मत करो 
क्योकि जीवन का स्वरूप वर्तमान ही होता! उसीके विषय मे 
चिन्तन करना चाहिए । मेरे सकेत को समभने का प्रयत्न करिये। 
राजकुमार अ्रसमजस मे पड गया । वह सोचने लगा कि मेरे साथ कही कोई 
धोखा तो नही हो रहा है । परन्तु अब छुछ भी हो मैने बचपन से जो शिक्षा 
प्राप्त की है और जो कुछ धर्म की स्थिति का स्वरूप समभा है तथा जीवन 
के सम धरातल को देखा है उसके आधर पर मुझे इस विकट स्थिति मे भो 
विचलित नही होता चाहिए । ये पदार्थे मनुष्य के सामने अनेक रूप, अनेक 
आक्ृतियों में उपस्थित होते रहते है, श्राज यहु महल को ही अपने जीवन 
का सब कुछ समभ रही है, अपने सौन्दर्य पर अत्यधिक आसक्त हो रही 
परन्तु यह मेरे सामने कुछ भो नही है । यह पुदुगलो का स्वभाव है अच्छे 
से बुरा और बुरे से श्रच्छा हो सकता है। सुधरा व्यक्ति खराब बन जाता 
है और खराब व्यक्ति कभो प्रयास करने पर सुधर भी जाता है। मेरा 
हृष्टिकोश पदार्थ के पीछे नही है, मेरा हष्टिकोश समभाव का है। वह 
पदार्थ को समभाव से देखने का प्रयत्न करता है इस प्रकार का 
चिन्तन करने से उप्तके मन में क्रिसी प्रकार का विकार भाव, 
अशुभ भाव उदय नहीं होगा । अशुभ संकल्प न आने से जीवन मे 
सदा चिन्तामरिंग भगवान के स्वरूप का ही चिन्तन चलेगा । इन्ही विचारों 
के चिन्तन मे वह यह सोच रहा है कि मेरा जीवन चिन्तामणि के समान 
है। “में दूसरो की कामना पूर्ण करने वाला हूँ। मुभे दूसरो के पीछे 
भटकना नहीं है । जब इस प्रकार की स्थिति आजाती है और उसीके 
समान देव गुण आ जाते है तो मनुष्य अपने मार्ग से विचलित नहीं 
होता । 


वन्धुओत । इस जड चेतन की मिश्रित अवस्था में ही यह जीवन है, 
राजकुमार का जीवन भी इसी मे है और आपका भी । जहा जेसे सकलल्‍प 
होते हैं । वहा वेसा ही परिणाम सामने झा जाता है। यह केवल मै ग्रापको 
संकेत दे रहा हूँ श्राप कोई वढिया पोशाक पहनकर उपस्थित होते हैं तो 
लोगो का ध्यान अनायास ही आपकी ओर आजाता है । राजकुमार का 
जीवन जड़ चेतन की भिश्रित अवस्था के चिन्तन मे चल रहा है । उसने 
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जो संकल्प किया है जो वह घुद्ध स्वरूप के साथ लगा हुआ है । शद्ध स्वरूप 
का रुप श्राने पर जीवन में राग 6 प्‌ नहीं रहता। इस स्थिति में वह 
तटस्थ भाव से चिन्तन कर रहा है । 


णि 


बहने का आशय केवल यही है कि अपने स्वरूप का ज्ञान सव के 
लिए श्रावश्यक्र है इस ज्ञान के द्वारा ही सम्रभावद्वक अजू भ को णन 
में बदला जा सकता है समता दर्शन का यही रहस्य है। इसे समझने पर ही 
आपको यह ज्ञात होगा कि आपका यह जीवन भी चिन्त।मरित भगवान के 
समान वन सकता है । 


१३-८-७२ 
लाल भवन 
गज 2 [ अपना स्वरूप 


| आध्यात्मिक स्वृतन्ध॒ता 


प्रार्थना 
श्री महावीर नमो वर नाणी, शासन जेहनो जाणा रे प्राणी । 
धन घन जनक 'सिद्धारर्था राजा, धन "त्रिशलादे' मात रे प्राणी ॥ 
ज्या सुत जायो गोद खिलायो, वर्धभान! विख्यात रे प्राणी । 
श्री महावीर नमो वर नाणी शासन जेहनो जाणा रे प्राणी ॥। 


यह भगवान महावीर की प्रार्थना है । भारतीय घरातल पर आज 
उन्ही का आध्यात्मिक शासन चल रहा है। प्रवचन उनके शासन की बहुत 
ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होने अपनी जीवन साधना में जो केवल 
ज्ञान, केवल दर्शन की असीम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी। उसी 
असीम आत्म ज्योति की प्रकाशमान ज्ञान किरणे द्वादशाड्री वाणी-प्रवचन 
रूप मे श्राज भी विद्यमान है । उन्त महत्वपूर्ण प्रवचनों का सर्वप्रथम संग्रह 
गरणाधर देवो ने किया था। भगवान्‌ के इन उपदेशो से पहले भी अ्रसख्य 
जीव लाभान्वित हो चुके हैं, भौर आज भी हो रहे है। मानव यदि भगवद्‌ 
वाणी के उन पवित्र भावों को हृदय मे उतारले तो उसका वडा भारी 
लाभ हो सकता है। केवल ज्ञानियो की वाणी मे एक विशेष प्रकार का 
प्रभाव होता है। सामान्य प्राणियों के वचनों में और प्रभु के वचनो में 
धरती श्राकाश का श्रन्तर होता है | अल्पन्नो की वाणी मे जहा सीमित 
प्रभाव होता है जबकि सर्वज्ञो के प्रवचनों मे एक अ्रसीम श्रात्मिक आनन्द 
होता है। ये प्रवचन मानव हृदय को पवित्र करने वाले होते है। उनसे 
मानव हृदय में एक विशेष प्रकार की आनन्‍्तरिक अनुभूति होती है। ये 
जीवन का हृढ़ संकल्प और पवित्रता का आदर्श उपस्थित करते है। वचन 
तो साधारणतया सभी बोल सकते है किन्तु प्रवचन देना सबके बूते की बात 
नही है । इसीलिए वचन श्र प्रवचन मे रात-दिन का अन्तर होता है । 

एक न्यायाधीश अपने बच्चो के सामने बैठकर बोलता हैं, बाने 
करता है. तथा अपने साथियो के साथ वार्तालाप करता है । किन्तु उसके 
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उन बचनों का कोई विशेष महतत्य नहीं होता | वही न्यायाव्रीण जब न्याय 
के मिडासन पर बैठकर अपने मह से कुछ भी कहदा है, उस समय उसके 
एफ एक वंचन का विशिष्ठ महत्व होता है। यद्यपि न्यायाधीण वग मुह 
पही है, वचन भी उसके अपने ही हैं किर भी उव बचनो शोर इन बचना 
में बहुत बटा अन्तर है। न्याय के आसन पर बैठते हुए बह थो भी वचन 
निकालता है, उससे मानव के जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पद्ता है । 


वचनों का सूल्य 


समाज व्यवस्पा णी दृष्टि से जहाँ विषम स्थिति में विवेद्ग के साध, 
निर्णय का पसग ब्राता है वहां उन वचनो में मानव के द्वित और प्रद्धित 
दोनो ही निहित हीते है । ऐसे बचनों को सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते है । 
यही नहीं श्रपितु उस क्रेसले को सुनने के लिए कभी कभी, जन-समुदाय बड़ा 
मारा में एकत्रित हो जाता है । उनका मूल्य सब समभते है । यह तो एक 
छेत्रीय दृष्टि से उदाहरण रुप न्यायाप्रीण की वात उहो गई है । किन्यु 
जहा पर समरत विश्व के स्यायाधीण के वचनों का प्रसद्ञ है, वे बड़े ही 
मत्त्व के हैं । विष्प के न्यायाधीश का तात्यर्य यहा वीतरागदेव से लिया 
गया है ' श्राप पूछ सकते है कि न्यायाथीजश जोर वीतरागदेव इन दो 
पररपर विरोधी शब्दों वा बया मेल ? जो वीनराग है गह न्‍्यायाधीण कैसे 
एो सत्ता ६ ? झापयो एस णशक्का के ससराधान में में बहना चाहता हैं कि 
न्यायाधीण झा शाव्यिक प्र॒र्थ न्याय का स्वामी होत, है, जिसमे राग शोर 
पंप बियमान रहता है । वह न्याय का स्वामी फंसे हो समझता है। जहा एक 
के प्रति राग श्रीर टूमरे के प्रति है प हो वहा स्वस्व न्याय का दर्णन कैसे 
ही सदसा है ? उसवा न्याप एड पक्षीप होता है, छत कभीणझागी ऐसी 
स्थिति भें प्लणप गा शेत्ग रत मिलने वो सभादना भी शो सती | 
ग्यायायिण जा दाम शेड ज दण्टित बरनता सही होहा। उसया कार्य तो 
पोते के दोषी शोर निर्येशे यो विर्दोव घोटि ते करना होता | । दोपो ६रच्ि 
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अशुभ, श्रौर शुद्ध का स्पष्ट सर्वागीणा प्रक्टीकरण ही उनके न्याय में आता! 
है । अपने कर्मो का फल प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मानुसार स्वय ही प्राप्त 
होता है । उसमे प्रभु का कोई हस्तक्षेप नही होता । वीतरागदेव की प्रत्येक 
निर्णय सत्य पर श्राधारित होता है। उन्हे किसी प्रमाण या साक्षी वी 
आवश्यकता नही होती । जिस औदारिक शरीर और पाचो इन्द्रियों के 
सहारे से उन्होने दिव्य ज्योति प्राप्त की है वे उस शरीर का पांचों इन्द्रियो 
का तथा मन का भी सहयोग नही लेते है। उन्हे अपने ज्ञान में जो दिखता 
है, उसे ही वे प्रकट करते है । सस्तार की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं 
रहती । वे अपने विकास की चरम स्थिति मे पहुंचकर, अपने आप आत्मिक 
पूर्णता को प्राप्त कर लेते है । अपने श्रसीम विश्व वात्सल्य से प्रेरित होकर 
ही, वे प्रवचन करते है। उन प्रवचनो मे जो कुछ भी तथ्यो का विश्लेषण 
श्र आत्मिक स्वरूप होता है उसे गणधरदेव ग्रहण कर लेते है । गणघरो 
की वह धरोहर परम्परा से शासन की स्थिति पर्यन्त चलती रहती है। काल 
प्रभाव के कारण वह प्रवचन परम्परा भले ही कुछ न्यूवनाधिक रूप मे रहे 
पर उसका पूर्णात्मक तथ्य सदा सुरक्षित रहता है । लाखो मन जडी बूटियों 
से निर्मित श्रोपधि मात्रा की हष्ट से न जाने कितने वजन की हो सक्ती 
है ? किन्तु उसकी एक रत्ती भर की मात्रा में भी समस्त औषधियों का 
सार विद्यमान रहता हैं। श्राधी रती मे भी कोई यह नही कह सकता कि 
इसमे उन लाखो औपधियो का सार नही है। जैसे उन औषधियो की छोटी 
से छोटी मात्रा भी शरीर को रोग मुक्त 'करने के लिए पर्याप्त हो सकती 
है ठीक उसी प्रकार प्रभु के प्रवचचनो का सकलन जितना भी गणशधघरो ने 
किया था, वह आचार्य परम्परा से शास्त्र के रूप में कितना भी कम क्यो 
न हो परन्तु आज उसमे सारे ससार को दुख मुक्त करने की शक्ति विद्य- 
मान है । उनकी यह मात्रा विश्व शाति के लिए एक श्रमोध उपाय है ! 
हमे उन प्रवचनों को समभने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम श्रात्मा, 
महात्मा और परमात्म जीवन की समस्त परिभाषाओ को समभ सकते है । 
इसी विषय पर मैं कुछ दिनो से आपको उपदेश दे रहा हु । उसे समझते 
का प्रयत्व करिए और सोचिए कि जीवन वी परिभाषा क्या है ? इस 
जीवन को किस रूप मे समभा जाय ? कल भी इसी विपय में श्रापसे कुछ 
कहा गया था, और झ्ाज भी कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ । 


यंगा के किनारे भो प्यासे क्‍यों / 
जीवन की परिभाषा जानने के लिए 'समतादर्शन को समभना 
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प्रावश्यत् है । उसका विवेचन करने के दिए मेरी तुन्छ शक्ति तो यथा ? 
बडे-बटे ज्ञानी योगियो की शक्तित चाहिए। उस प्रकार के योगीजन लाज 
हमारे सामने नहीं € । ब्रत अपनी शक्ति के अनुसार हमर ही हुछ ध्रयत्त 
पार । यद्यति प्रभु के समतादर्शन मय उन विशाल प्रवचना का मन्‍्यन करके 
मबसन निकालना साधारण मनुृप्य के वूते की बात नहीं है तथावि कोई 
साधारगा व्यक्ति भी दि झपनी पुरुपार्थ यक्ति के सहारे उन पर चलने का 
प्रयत्न करे तो वह व्यक्ति भी क्रिसी सीमा तक अपनी शक्ति के अनुमाद 
सफल हो सकता है । 

गगा की घारा बह रही है । उसके किनारे पर खड़ा एक प्यासा 
व्यक्ति पानी-पानी चित्ला रहा है। प्यास के मारे उसके प्राण कण्ठ में 
प्रान्‍्टे है । पास ही खटठे एक दूसरे व्यक्ति ने कहा-भ्रे भाई ? गगा के 
किनारे भी प्यासे क्यो सठे हो ? पानी क्यो नहीं पी लेते ? वह प्यासा 
व्यक्ति योला--भाई । पानी मैं कंसे पीऊ ? गगा तो बहुत लम्बी चौडी 
ऐ श्लौर मेरा मु ह छोटा सा है । इतनी विशाल गगा की धारा मेरे छोटे 
से मुह में बीसे प्रा सकती है ? में एपरासा खछ्ा सा यही सोच 
र्हाह़। 

भाई | तुभे प्यास ही तो लग रद्टी है। इसके लिए सारी गगा की 
धारा को मूह में डालना कया वोई आवश्यक है? तुम यह कर भी नहीं 
सकते, हा, जितनी तुम्हारी शक्ति है, और जितना जल तुम्हारे मुह मे आ 
सकता है, पीजो | इससे तुम्हारी प्यास तो बुक ही जायेगी। कम से क 
तुम प्यासे तो नही रहोगे। उस प्याने व्यक्ति के समान ही प्रात मेरी 
स्थिति हो रही है। णब में बीवराग वाणी के उद गहन तम रहस्यों को 
भर चितन करता हूँ तो यही सोचता है झि यदि सम्पूर्ण रूप से नही तो 
जितमी शक्ति ९. उसना नो द्ार्य फरना ही चाहिए। गय रणात्‌ वर्ण सेय-/ 
गा भी मे णगरते से तो जो हा बन सके वरना जन्‍्प्रता है । इसी दृष्दिणोणश 
से यृष्ट चति च्यक्त फरने का साहस बर रहाहे। ये दाने मप्र रूप से 
तो मरे सप्े छोवन ये लिए ऐ, लु गोणख शाप से उनसे छूप भी लाभ 


बग्बे सुूश गज 


करन कर चयन के 0.4 के तक 
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यहाँ निर्णायक के बाद जो समता शब्द आया है उसी मे समस्त 
समता दर्शन का रहस्य छिपा हुआ्ना है। व्याकरण की हृष्टि से यहाँ 
समतामय दर्शव के बीच मे जीवन की परिभाषा लुप्त (अ्रव्यक्त) है । किन्तु 
जब भी व्याख्या की जाती है तो दर्शन शब्द का प्रयोग करने पर ही भावार्थ 
स्पष्ट होता है । 

हाँ तो समता दर्शन की दृष्टि से जीवन को देखना है। जीवन की 
समग्र स्थितियो पर हृष्टिपात करना है। वर्तमान जीवन जिन परिस्थितियों 
मे बीत रहा है ” धूतकाल मे कैसा था? तथा भविष्य का जीवन कैसा 
रहेगा ? यदि इन तीनो दृष्टियो से श्राप अपनी ओर देखे तो श्रपने जीवन 
मे ही जीवन की परिभाषा को साकार रूप दे सकते है। वर्तमान का चितन, 
भूतकाल का सहारा लेकर भावीकाल का प्रेरणास्रोत बन जाता है। मनमे 
हृढता ञ्रा जाती है। यह हृढता सारे जीवन को प्रभावित करती है । जिस 
क्षण मानव का जैसा भी संकल्प होता है उस समय उसका तत्क्षण जीवन 
पर प्रभाव श्रकित हो जाता है! 


कफ़ट्प और उसका मरभाव 


यदि एक व्यक्ति दो क्षण के लिए भी पवित्रता का संकल्प करता है 
तो आप देखेगे कि उसकी आकृति पर उस संकल्प का प्रभाव श्राये बिना 
नही रहेगा । श्राप इसका अ्रनुभव करके देख सकते है । व्यक्ति के जीवन सूत्र 
का सुक्ष्मरूप से भ्रध्ययन करने का प्रयत्न करिए, उसे समता दर्शन के साथ 
जोडिये, तभी श्राप समता दर्शन का पूरा स्वरूप समभ पायेगे। ऐसा करने 
वाले ही इस विशाल मानव जीवन को समभने में सफल हो पायेगे । मनुष्य 
अनेक पुस्तके पढता है, क्योकि आजकल पुस्तकों की कोई कमी नही है । 
आज तकं शक्ति के साथ वुद्धि का विक,स यत्रतत्र परिलक्षित हो ही रहा 
है । उतप्ती के आधार पर वहुत सी पुस्तक लिखी गई है, और लिखी जा 
रही है, तथा भविष्य मे भी यह प्रयास सम्भवतया चलता रहेगा। समस्त 
विश्व के पुस्तकालयो का यदि चितन किया जाय तो उसकी गिनती एक 
लम्बी सख्या तक पहुँच सकती है। इन पुस्तको का अनेक व्यक्ति श्रध्ययन 
करते है । इससे वे अपने वर्तमान जीवन के जानकार तो हो जाते है, किन्तु 
जीवन के वास्तविक तथ्यो तक नही पहुँच पाते। यही कारण है कि आज 
यत्र तत्र सबेत्र विपमता की ज्वालाएं भड़क रही है। बुद्धि जीवी वर्ग हो, 
या छात्र वर्ग, अधिकारी वर्ग हो या व्यापारी वर्ग, मजदूर हो या कोई श्रीर 
सभी वर्गो मे श्राज विपमता घर किये बंठी है । 
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इस वान को सभी झनुभव कर रहे है कि अनेक संघर्षों के वाद भी 
उन्हें शान्ति प्राप्त नही हो पाई है। चारो जोर श्रशान्ति ही भ्रशान्ति दीख 
पृ रही है। सबकी अगाति के सत्र अलग-अलग हैं । इतना विज्ञाल और 
गहन प्रध्ययन करने पर भी मनुप्य की यह स्थिनि वयो है ? चाहने पर भी 
उसे सत्य का दर्गन क्यों नही हो रहा है ? हमारी विपमता एक भयक्तर 
समस्या है जो जीवन वो चारो ओर से हताश कर रही है। उसे सुलभाना 
है। प्रपने मूल की भूल को मिटाना है, तभी शान्ति मिल पायेगी । 


फारण युन्दर होता है तो कार्य भी सुन्दर हो जाता है। यद्दि रसोई 
की सामग्री व्यवस्थित है, बनाने वाला नी प्रच्छा है तो रसोई श्रच्छी 
ग्रवण्य चनेगी । सामग्रो तो ठोक है पर बनाने वाला चतुर नही हैँ तो गड- 
बड़ हो सकती है । उसमें कही ने कही चुटि रह सकती हूं। ऐसी स्थिति में 
स्सोर्ट वा कार्य विगठ सकता है। उसी प्रकार जीवन की स्थिति का जो 
भी कार्य श्राज विगह रहा है उसमे फ़ोई मूल कारण अवश्य है । या तो 
हम सामग्री ठीक त्तरह से नही जुदा पाये हैं या बदाने वी कला से ग्रनमिन्न 
है, एछ भी हो; कोई न कोई कमी तो ग्रवश्य रहो है। एस जोर का 
प्रप्पयम फरने से प्रापको उछ मूल तथ्य भ्रवश्य मिलेगे । तब झ्राप शीक्र 
ऐ निशंय यार लेगे किप्सब बुद्ध पट लेने श्लौर देस लेने पर भी यदि झ्ापने 
जने जीयन को नही देखा है, नहीं परसा है प्रौर समता विद्धास्त दर्यन के 
हरा उसकी वास्तविकता को नहीं निसारा हैतो अपाति से छृटक्ारा 
नही मिलना है । ० 


जोवन निर्माण की कला 


जीवन यो प्रशाति नी एक समस्या है, हसलेतया समाधान प्रावण्यव 
है। हसवे जिए एय ही प्रारग्मिद मार्ग है कि जन्‍्य पस्करों के साथ-साघ 
ही इन ही पुरतक पहना घारमस्म वर दीजिये। उद एस्तरों णे जिए तो 
जापवी पुरतशालय में णागा परेया डिन्तु जीबन शी पूराऊझ थे लिए बही 
जाने जो घाणण्यइता गगी है । भिरटोने परदे झा क्षण प्रपने जोवन को देर है, 
पता है कौर परण है, ये जोदा के तथ्यों मो पातते हैं । उन्ट जोवन 
लविर्धाण वी रखा घायी है । समता के द्वारा उनशी बिपझता मिट सती 
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हमारी स्वतन्त्रता का प्रतीक है। आज के दिन हम विदेशी सत्ता से मुक्त हुए 
थे। अब सभी भारतीय स्वतन्त्र है, इसी कारण इसे स्वतन्त्रता दिवतत के 
रूप में मनाते है । श्राज के दिन सभी लोग एक विशेष प्रसन्नता का भ्रनुभव 
करते हैं, किन्तु वह प्रसन्नता अन्तःकरण मे ओऔर उससे भी भागे गआ्रात्मा में 
घर नही कर पाई है | बाहर ही बाहर के प्रकाश मे हम आनन्द मना रहे हैं, 
अभी अतरग के उल्लास को प्राप्त करना शेष है। तभी इस दिन का 
वास्तविक महत्त्व प्रकट होगा । अभी तो एक्रागी महत्त्व ही प्राप्त हुझ्ना है। 
इस दिन का इतिहास हमप्षे भूत, भविष्य झौर वर्तमान की स्थितियो का 
अध्ययन चिता और मनन करने को बाध्य करता है । क्या सचमुच हम 
स्वतन्त्र हो गए है ? यह प्रश्न श्रभी भी हमारे सम्मुख मुह बाये खडा है। 
हम बाह्य रूप से किसी अंश मे परकीय शासन से मुक्त हुए हैं-प्राप्त 
स्वतंत्रता मे कुछ प्रगति तो अवश्य हुई है गत २४ वर्षो की उपलब्धिया 
इसके प्रमाण हैं । किन्तु कुछ भूले भी हुई है अपने तत्र का दुरुपयोग भी 
हुआ है, यही कारण है कि क्षेत्रीय रूप से भी हम स्वतन्त्रता का पूरा लाभ 
नही ले पाये हैं। पन्द्रह अगस्त का पुण्य पर्व मनाते समय हम कभी-कभी 
उहिग्न हो उठते है, हमारी बेचेनी बढ जाती है श्ौर बढती ही जा रही है । 
यह सब कुछ क्यो ? स्वतन्त्रता में बेचेनी कैसी ? इसमें भी कुछ कारण है, 
उन्हे खोजना है। उन्हे समाप्त करना है। जब तक हम अपने बढते हुए 
स्वार्थों की परतंत्रता से मुक्त नही होगे, तब-तक स्वतन्त्रता का सही रूप 
हमारे सामने नही श्रा सकता है। वेधानिक हृष्टि से न्‍्याय सब के लिए 
समान है, किन्तु उसका आज खुल कर दुरुपयोग हो रहा है। गणतनन्‍त्र की 
सफलता के लिए जीवन तत्र का अध्ययन अ्रत्यत आवश्यक है | हमे जीवन 
की स्वतत्रता को लक्ष्य वना कर चलना है, इसी मे सब का हित निहित है। 
इसके लिए प्रत्येक स्वतन्त्रता प्र मी को अपना सन सानस पवित्र बनाना 
होगा और हढता के साथ प्र करना होगा कि मैं सदा न्याय पूर्वक जीवन 
जीऊँगा॥ कोई भी अनेतिक व्यापार नही करूँगा। दूसरों पर नियत्रण 
करने को अपेक्षा सदा अपने आप पर नियत्रण रखने का प्रयत्न करूँगा । 
समाज में इस प्रकार की भावना प्रत्येक मनुष्य के मन मे जब तक नही 
ग्राती तव तक पूर्ण स्वतन्त्रता का सर्वा गीणा विकास सम्भव नही है। 
एकागीण स्थिति से मनुष्य स्वतन्त्र होकर यदि बैठ जाय तो उस्त स्थिति में 
वह कभी भी धोखा खा सकता है, क्योकि उसने अपनी मूल की भूल को 
नही पहचाना है । यदि मूल स्थिति को पकड़ कर उस का समाधान नहीं 
करता है तो स्वतन्त्रता ठीक तरह से सुरक्षित नही रह सकती । स्वतंत्रता 
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बाहरी रुप से तो सभी को मिल जाती है, लेशिस एस समय भारत की मो 
दगा ६ भारत में जिस लोगो के कम्धों पर उत्तरदायित्य है वे लोग जो 
उुद्ध भी करने दिवाये उसका हमे चिंतन करना चाहिए आज बाहरी 
दृष्टि मे तो हम प्राज स्वृतन्त है पर मानसिक दृष्टि से देखते है तो मानव 
प्राज भी परतन्न बना हुम्रा है । यदि हम उस समता दर्शन की हृष्दि से 
अपने जीवन का अवलोकन करें तो मानसिद्र परत्तत्ता से मुक्त, हो सतते 
हैं । भाप प्रात प्रत्धी नाल तो नहीं किये जा रहे है ? नहून के पीछे यदि 
प्रयल हो तो वह नकल भी ठीक हो सकतो है । परन्तु बदि प्रकल नहीं हो 
तो बात विचारणीय बन जाती है । 


गरीबी केंसे मिटेगी ? 


में ग्रापके सामने उछ बाते ऐसी बोल जतता है कि जिससे ग्राप कुछ 
प्रौर टी निन्दन करने लग जाते है ! रोकिन धाप चिन्तन करे। मैं कह गा 
कि समता दर्गन के साथ चिस्तन करे, प्रौर यदि हृट सरतप वे साथ विन्‍्तन 
परगे तो सहो दर्णन प्राप्त होगा। ग्राज़ प्रात बस्तुत जोवन में भले दे 
स्वतन्त्र है| लिकिन जाप को प्रात्मा परतन्ध दसी हुई है । इस परनन्ण्ता वी 
वेट में बबटे रह कर भी भते ही अपने श्राव को स्यतस्य समझते किस्तु 
बारतबिक स्वतन्पता अभी बहुत दूर है । “बरीदी हटाओ! का नारा जाज 
मारे देश है नेतापो वा एड सूत्र बसे गया € । दिन्पु यदि प्रपने जीवन में 
समता एज की हृष्धि रएगी वेभी हैसे गरीयी था प्रः्न सामने ही में हल कर 
सकेगे। मे बनो-फ्णी प्रसशर देख लेसा है । उसमें कभी-एुभी देगा के 
मेता घपने घानदोलतों थी सफेज इनाने के दिए जसता णा आद्ान का 
4 उनके ये आदत तभी सपय होगे एथ उसने भाउनता में यट थि 
नायेगा | में घूया देश ए-य है एससे मूले जा शाद रो सवा | ऐसा हूं 
हाट भर सगसय साथियों गो ऐोया रोया + एसयिए मेरे पास शिवनों चलो 
इसे उनमे बिता गागी प्रपनें साथियों वी सूृझ दिदास्श उझू ! 
प्रयार णो भादगा से, समवा-दाप्व जे टृप्थिएरश में जब णापगे सावियो दर 
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कर दू । यदि यह भावना समता दर्शन की दृष्टि से जीवन में घर कर गई 
तो में समभता हूँ कि इस पच्चोसवे स्वतन्त्रता दिवस के नारो को चुनौती 
का पेट भर जायगा। आज हमे हढ सकतपी बनता है, इसके बिना कितने 
ही नारे लगाये, कितने ही आन्दोलन “गरीबी हटाझ्नो” के चलायें, इस 
स्थिति मे अन्तर नहीं श्रा पायेगा । और यह केवल आन्दोलन ही चलता 
रहेगा। जब समता दर्शन के दृष्टिकोण को मनुष्य के मस्तिष्क में जमायेगे 
उसके ग्रनुसार उसके जीवन का निर्माण करने का प्रयत्न करेगे तब मनुष्य 
समत्ता दर्शन के दृष्टिकोण से न केवल अपने श्रापकों देखेगा, अपने पड़ोसी 
को देखेगा, अपने गांव व राज्य को देखेगा, राष्ट्र को देखेगा और उसके साथ 
में समृचे विश्व को उपम्ती हृष्टिकोण से देखने की स्थिति मे आ जायेगा । यह 
समता दर्शन की परिभाषा का विषय है उस परिभाषा के साथ कुछ पक्तिया है। 
उन पक्तियो का कुछ विश्लेपण करने की सोच रहा हूँ। जैसा कि प्रारम्भ 
में स्वृतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष मे कुछ विचार आप के सामने रख चुका 
हैं ! श्राज १५ अगस्त के प्रसंग से आ्रापको सबसे पहिले समता दर्शन के 
दृष्टिकोण को अपनाना है । समग्र आत्मीय शक्ति से सम्यक्‌, सर्वागीरा 
सम्पूर्ण श्रात्मीय निर्णायक विकास को हढ़ता पूर्वक सदा सर्वदा ध्यान मे 
रखना है। 

हा शब्दों का सकलन अधिक हो गया है किन्तु उनके बिना जीवन 
का समग्र रूप और समता दर्शन का लक्ष्य सामने नही श्रा सकता इसलिए 
सबसे पहले समग्र आ्रात्मीय शक्तियों को लिया गया है। मैं उन्ही शक्तियो 
को उभारने के लिए आपके सामने समता दर्शन पर कुछ विचार रख रहा 
हूँ ।आ्रात्मीय शक्ति को समग्र रूप में इसलिए ले रहा हूँ कि एक-एक शक्ति 
को लेकर तो मानव विकास कर रहा हैं। इससे एक श्रग भरता है श्र श्रन्य 
दूसरे श्रम उससे गौण रह जाते है। श्राप उदाहरण के लिए ले लीजिए 
मनुष्य यदि अपने मस्तिष्क का विकास करता है तो मस्तिष्क बढता है 
लेकिन शेप शरीर के अग पंग्रु वन जाते हैं। यहा पंग्रु का तात्पर्य निर्वलता 
से है। यदि वह हाथो की दृष्टि से श्रागे बढ़ता है तो हाथो की शक्ति वढ 
जायगी परन्तु अन्य अगो के विपय मे सोचा जा सकता है। श्राप जानते ही 
हैं कि एक मनुप्य जब अपने शरीर को बलवान बनाने की ह्टि से अपने 
श्रापको पहलवान बनाता है। उस समय साथ ही साथ वह अपने आपको 
विद्यानु नही वना सकता । शारीरिक हृष्टि से पहलवान “गामा” का नाम तो 
आप ने सुना ही है। उसके सामने जब कभी प्रसंग श्राता तो चलती हुई 
गाड़ी को रोक सकता था । इतनी ताकत शारीरिक रूप से उससे प्राप्त 
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करनी थी । उसका सकत्प था फि में उतना पहलवान दस जाऊँ कि यो 
को भी रोक सऊकू , लेकिन वौछधिक हृष्टि से उसका विक्तास उतना नह 
जितना दार्शनिक क्षेत्र में एक विद्वान का होता है या कहना चाह्ृए वह 
मम्तिक की हिट से थशक्त रहा । मरितप्क वी दृष्टि से पहलवान बनने 
बाले शारोरिदा रृप्टि से निर्वेल रहते हैं। एक ही अ्ग का विकास जता 
होता है वहा दूसरे श्रग निर्मल रह जाते है। मनुप्य की समस्त शक्तियों के 
विकास के लिए समग्र, शक्तियों को लेना श्रावश्यक है। इसका तात्यय 
वि हमारी मानसिक, बाचिक, वीड्धिक, और शारीरिश शक्ति वा समग्र, 
भष से यिकास हो । यदि मानव अपनी वाचिक घक्ति वो बद्यना चाहता है 
तो वह वक्ता (याचाल) भी वन सकता है। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति 
को "ले की मात्रा का उच्चारण भी नहीं आता था, उसने हद सन 
किया कि मुझे बत्ता बनना है । श्रपनी हट लगन से चाहे वह वक्ता बन जाप 
विग्तु उसझा जीवन जन्‍्य तथ्यों से घून्‍्य रह जाता है। उस व्यक्ति में 
वाचिक शक्ति का विकास तो हुम्ना लेकिन श्रन्य शक्तिय नहीं बढ पाई । 
पाण्टित्य को हिट से एस व्यक्ति बडी सुन्दर पुस्तक लिख समता है, वठिन 
से कठिन रएरये का विशद्‌ विवेचन दर सवता है दिग्तु यदि उसे भाप 
देने यटा कर दिया जाय तो वह एक शब्द भी नहीं बोल पायेगा, बद्योकि 
उसमे भाषर देने को एक्ति का विदास नहों हो पाया है । 


जीवन की परतन्त्रता 


एप चहूत दे घिक्षक से गए गया कि आप उठेययड़े सूट रहस्यों छ 
समना सबसे ए, एए पोडी सी दाने एनता शो भी समझा दीहयि । ध्रावरे 
भाएण से सदवोी दशा शान परेंचेगा । उनरे में ये योते महाराज घी ८ 
गुरू ने मी हो मी गा। से पिदप्ट से विवाद दिपय को पता सो सरतः है 


4 
दिस्तु भापश गयी दे सरलता !। उनगी मच्ति'श शाना सा दि 
पर दाचिव दत्ति फा गिलास 
में विसी वा दिरास सो था 

हर रा गाता ज्यद 
दूं णेदपर सभी परिया: 
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है। आज भौतिक विकाम तो चारो श्रोर हो रहा है किन्तु आध्यात्मिकता 
की ओर कुछ कम लोगो का ही ध्यान जा पाया है। आध्यात्मिक रूप से 
मानव अभी परतन्त्र ही बना हुआ है। 

इस विषय मे मैं तो अपनी साधु मर्यादा के अनुसार ही कुछ कह 
सकता हूँ । जो कुछ आपके सम्मुख रखा गया है उसे समभने का प्रयास 
करिये | व्यक्ति का विक्रास परिवार को प्रभावित करता है। उससे समाज 
मे चेतना आती है, वही चेतना समूचे राष्ट्र की काया पलट कर सकती है। 
किन्तु यह समता दर्शन के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। जिनके हाथ मे 
सत्ता है, राज्य है, उन्‍हें इस ओर विशेष रूप से ध्यान देता चाहिए । 
श्राध्यात्मिक चितन भारत की सबसे प्राचीन परम्परा है। बडे से बडे राष्ट्र 
तायक से लेकर प्रत्येक सामान्य नागरिक के जीवन तक इसका अभिन्न 
सम्बन्ध है । आ्राज यह सम्बन्ध कुछ टूट सा रहा है, इसे जोड़ना ही प्रत्येक 
भारतीय का लक्ष्य होना चाहिए । 


कत्त व्यनिष्ठ कमलसेन 


अव मैं भ्रपने कल_के छोडे हुए कथानक पर आता हूँ । वह कमलसेन 
कुमार अपने जीवन का राजा है। उसका जीवन उप्के नियत्रण मे है। 
विपरीत परिस्थिति श्राने पर अ्रपने जीवन को सम्हालना बहुत कठिव 
होता है। आप ही सोचिये--एक तरुणी रूप सौन्दर्य के जीवन मे प्रवेश कर 
रही है। उसे इस रूप में देखकर धैय रखना सभो के वश की बात नहीं 
है | चाहे कितने ही नेतिक बल का व्यक्ति हो ऐसे समय मे मनुष्य के संयम 
का बाध टूट जाने की सम्भावना रहती है| कुमार का जीवन एक आदर्श 
को लेकर चल रहा है। उसका भ्पने मन पर पूरा नियत्रण है। वह इस 
ध्थिति मे भी अपनी नैतिकता से विचलित नही हो रहा है। उस सर्वाज्ध 
सुन्दर तरुणी को देखकर उसने पूछा--ब्रहन ! तुम कौन हो ” आवाज 
क्यो लगा रही हो ? 

एकात स्थल है । राजकुमार और तरुणी है। जिसने श्रभी तक 
परिचयात्मक प्रश्न किया उसे आप जानते ही है। वह घामिक स्वभाव का 
व्यक्ति है दृढ प्रतिज्ञ और उदारमना है। उसका राज्य भी उसके अनुरूप 
था| वहा कोई अनाथ और दुखी नही था । किसी पर कोई अनाचार श्रौर 
अत्याचार नही होता था । सव सुखी थे, प्रसन्‍न थे । ऐसे प्रजावत्सल राज्य 
में एक स्त्री की दुख भरी श्रावाज सुनकर किसका हृदय नही पसीजेगा | 
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दश[र राजद भार का हदव दा भाद न 5 22265 शी िलक ते 
जज ्च्माः फ 

करन तन न 22305> 42:57 कल "५ 
शार्‌ बल पटा | उद्धक्ष मन मे रझ्ाा का ऋादना 5 छू 7८, हक हइण 
है ज्ानयोों को मिदाना हो हो २. उतना + । जहा ऊपर पे छरम 
दूं कारता वा 7नदाना हा हा च्का 7 ही शत पर है ७5 
लीन मद कि नस कप परम विद मन 5 समन 5 ८८ + न पक सतह 275 
गस छाए प्रर्क्त क्ष कारस्य का दाता दो रस हु शह मे झा चए एत रद+ 
भादित्त है >> >ननक्म वि मक क टन अत) मे, एम 
गादित् ही है । उसके हदप में सदी रिपदि को था देसे झ। भार, गांगा 
हक पक प5 उन > ८ विन न व ना 5 ७ ॥लन न 

ही जाती है । उसे समय कद परिचय द्रना एसवा शाए रशाधप दे शाया 
9। ऊद्र प्रश्न होता है बकक अककन के नरम अड अपनमथ पता ॥ भद 

7%॥ जद प्रश्तन होता हू ता सामने बाल को उसाय। बाए ने गाए रफतर 
० ७. क ह >>... ः गक ख कय । 
देना ही होता है । ऐसी स्विलि मोन नहीं रहने देती । एत्येश एहशा झरना 


हे । 
| 
4 


समाधान चाहती है । तभी तो ऋमलनेन ने उस सराणी से पूृणा है व 
बन हो ? क्या कहना चाहतो हो * 


/ ४] 


नो वहू उसका उपयोग झरना कभी नहों भूलता । मुके भी सर्तोविद 
हप सौन्दर्य मिला है । मैं एसका फल प्राप्त करना चारायो ह। मरने एक 
तापी वी भझ्रावश्यकता है। भ्रपनी सायष्यता वी पूर्ति वे शिए मैने सारी घोर 
दृष्टि दौडाई । ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरी हिट में नही गाया थी भेरे गय- 
लावण्य के प्रनुरुष हो। प्राज प्रापरो सपने साधियों के साथ चगण परते 
देसा तो ऐसा लगा मानों मेरी साध परी होने बे जाग; एप । घापया रुप 
सोस्दय कुछ ऐसा प्रनुपम है कि उससे मेरी सभी दृर्णाय पर्ण | स्तो 
है। मचमुच ग्राप मानवीय प्राफर्पेण को साकार मूतति है । घापकों देशार 
मेरा मन सयूर नाच उठा है धौर मल का नियणशण दपसे लगा ॥ जाओ 
पामे का हृढ संकल्प जाग उठा । पिल्तु जापरो ४से घाया जाम ? एस प्रश्न 
मे सारे शरोर को भकोए दिया में जानती है, घाप राशपुष हैं । सोधे 
सादे प्रयत्तों से घापरी प्राप्त पारना किये सी मरी प्रसमग्भव सा है । बरी 

विचार कर मैंने सोचा किस कि मे दीनो के पति छठे दघासान हैं । दोनो 

णे शरण पन्दन सुन र एसरा एदय सहज हो में पिघत ाता है। घत 

दोनता का दमस्भ रघकार ही मे एनक्रे सभी प्रा सकती है। मेरे कम्एण 
फरदन पूणो पावयाब लगाने णा की मूल दारश है । राज्द्मार ! में सच- 
गृष ही धनाप है मने सनाय दसाएये । यह तभी संम्भद हो सता 


जप जाप मर नाप बदन जाप । 


उसमने उत्तर दिया--जब झिसी को योई जयूव बर्या मिल गायों है 


च 


के क्ाज्क तक अक चलन है 580 य ॥- 

६ रुघ एप रस 0 4 उसने एछगे भर # मारो फउवि का अध्यया 5 

(कल्प न बे हज प्नीी्ज 

(| ३६८॥ पए शा जाए दारभारर डियाएा भ्प परजत ज्प्ण्त हे शाह 
ेअ> 


हर 


जीग 
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है । इस सारी स्थिति को सुतकर और देखकर भी उसका मन किचित्‌ भी 
डांवाडोल नही हुआ । वह हढ प्रतिज्ञ था । विवेक के साथ बोला-- 


मैंने तुम्हारा प्रस्ताव सुन लिया । तुमने यह जो छल कपट का मार्ग 
चुना है किसी भी प्रकार से उचित नही है। तुम अपने कत्तंव्य से पिछड़ 
रही हो । इस प्रकार का प्रयास, नारी जीवन के लिए कलक है । तुम्हारे 
इस कार्य को कोई भी समझदार व्यक्ति अच्छा नही कह सकता । तुम 
अपने प्रभावहीन प्रयत्न से मुझे आकबित करना चाहती हो किन्तु मैं अपने 
कत्त व्य मे स्पष्ट हूँ। मेरा मन मेरे वश में है । मेरी श्राज्ञा के बिना वह 
इधर-उधर कही भी नही भटक सकता है । इस उत्तर ने तरुणी के मस्तिष्क 
को हिला दिया। वह सोचने लगी कि--यह कैसा तरुण है, इस पर तो 
मेरी प्रक्रिया का कोई प्रभाव ही नही पड़ा । कही यह दिखावे के लिए ऊपर 
की बाते तो नही कर रहा है । किन्तु ऐसा भी प्रतीत नही होता अन्यथा वह 
ऐसे निर्जत एकान्त स्थान मे इतनी हढता नही रख सकता था। 
सच तो यही दीखता है --यह बडा ही हृढ़ प्रतिज्ञ है। सासारिक विकारों 
के लिए इसके मन मे कोई स्थान नही है । श्रब मुझे कोई और ही मार्ग 
चुनना पड़ गा। मैं तारी हैँ । अनेक कलाये जानती हूँ। यदि अवसर पर 
कला काम न आई तो फिर उप्त कला से क्‍या लाभ है ? श्राज तो मुझे 
शक्ति भर प्रयत्न करके इस राजकुमार को अपनी ओर खीचना हैं। अपनी 
इच्छाये पूर्ण करनी है । उप्तका धैये उखड़ चुका था । एक बार जब मनुष्य 
श्रपने कत्त उप्र से फिसलता है तो फिसलता ही जाता है। इसके विपरीत 
जो हृढ संकलपी होते हैं वे सदा श्रपने हित, अहित का ध्यान रखते हैं। 
अपने विचारों पर, अपनी भावनाओ्रो पर उनका पूरा नियत्रण होता है। 
राजकुमार कमलसेन इस आदर का प्रतीक था | सव को उसके जीवन से 
शिक्षा लेनी चाहिए। किसी भी विषम स्थिति में श्रपना कत्तंव्य नही 
भूलना चाहिए | प्रत्येक कार्य को समता दर्शन की तराजू पर तोलकर ही 
करना चाहिए । आप लोग स्वतन्त्र भारत के नागरिक हैं । भारतीय 
आदर्शो की रक्षा करना हमारा सुख्य कत्तव्य है। इसी मे जीवन की 
सार्थकता है । कमलसेन के समान अ्रपने जीवन के राजा बनो । इसी मे 
सर्वाज्भीण विकास सन्निहित है । 

॥ इति ॥। 

लाल भवन 
२४ अगस्त, ७२ 
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| सत्पद्रात्ति और दुष्पवातति 


प्रार्थना 
भाषन जिनेष्वर प्रीयम माहरारे, थोर बाई हे शत । 
रीमियों माीीवब संगन परिए्टर भागे साद्दि प्रनत ॥ 
प्रीत सगाई हे उुगमा सहयाई र प्रीव पगाई ने फोय । 
प्रीत सगाई हे निर्पाधिक यही र, सोपाधिश परत खोथ ॥ 





०. 4 क 


गट प्रभु प्रपरभ देव भगवान्‌ छो ब्रार्मना है। कवि को वाशी बहा 
एव मिगेध प्रगार से मंसरित हुए है। जब लक्ता प्रपने प्रा्तरिक भावी को 
परमात्मा वे घरणों में रयता है, तव यहू रचना की प्रोर ध्यान नहों 
र्सता, प्रपित धपने हृदय के भावों फो प्रनु के चरण्यो में प्रवित करने वा 
प्रयाग फर ता ह । एस फॉयिला में नी बह प्रपने भावों यो व्यक्त करना ट प्रा 
पग्ह हष्मा। कि प्र धराप मेरें पति समान 84 सामाणिए हष्टि से 
सानारिए पत्ति हो बतह्व होते है, िश लास्मिश रृष्टि से उनवा एदा 
माय थ ९ पह गया वियारणीय प्रग्त है । यहा पर छवि प्रभ से झतादि 
मगएर्8 जुणता घाटा ध 


सागर हे एामेदा प्रगर पे ते है । उनमे ए7ए ऊउ़ादि प्रतता संघ्यन' 


डित | दल दिवाली ए सगएग्प भी बसे है । बरिये था छा है, जोर 
भेद में भी >सप्प्रप से पिद्ममान रोगा। एस सनी दे हो जारम्भ हो 
ए धन घोर न रद है रोगी । क्ाहश्य एा परमारमा हे साथ शए शरबंप 
पर 5 78७58 छा हा में; तर आइतें। 0 केश व हा हक: 
का दश घंयादि साझगप जा बयक्य जगा मे रोडा हो प्रतादि शहप 
इहजाजय एव नभददाद आप देंद मे हुए >मत सॉरनिया हा रात ;, 
4 20 300 ० मी 30 
22% 28 8 20 5 2 388 23 का 


आ फूट शा एक मपी कप कऋडाएओं: 
ड. षू ग्प बे 
ऐहठ 7 ह हु तार दिए हेड कू झाडक अचार उपज 
तर श्रम है. 7. (हू के कण 
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जोडने का प्रयास किया, किन्तु वह सम्बन्ध शीघ्र ही अथवा कुछ काल के 
बाद टूट गया ॥ एक दृष्टि से इसका अर्थ यह हुआ कि सबन्ध अनादि काल 
से चला प्रा रहा था, किन्तु उसका स्थायित्व खण्डित हो गया । उसे ग्रनादि 
सात सम्बन्ध कहते है । तीसरी स्थिति सादि काँत सम्बन्ध की मानी गई 
है । इसमे सम्बन्ध होता है और टूट भी जाता है। चौथा सादि अनंत 
सम्बन्ध कहलाता है | यह एक बार जुडने के बाद टूटता नही है। प्रस्तुत 
कविता मे कवि ग्रानन्दघन भगवान को पति के रूप मे चुन रहे है। यह 
उनका भावात्मक निवेदन है । वे चाहते है कि प्रभु के साथ मेरा 
( श्रात्मा का ) सदा सदा के लिए अदूट सम्बन्ध हो जाय। उस्तका कभी 
भी अन्त न हो । यहां यह समभ लेना अत्यन्त श्रावश्यक है कि आत्मा और 
परमात्मा के बीच मे श्राई हुई पौदगलिक दीवार को हटाने का नाम ही 
“सम्बन्ध” है । 


गृहस्थ के सभी सम्बन्ध पौदुगलिक होते है । वे सबंदा नही रहते । 
इन सभी सम्वन्धों मे शरीर प्रधान रहता है। यहा में आप लोगों को 
ईश्वरीय सम्बन्ध के विषय मे बता रहा हूँ । भगवान्‌ को तो किसी सम्बन्ध 
की आवश्यकता नही है । वे तो सर्वंथा निलिप्त है । कवि ने जो सम्बन्ध 
की बात कही है , वह उसकी भावना है| भगवान्‌ को पति के रूप में मान 
कर वह ग्रात्म सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। अपनी बौद्धिक शक्ति को 
आत्मा की शुद्धि की श्र लगाना ही उसका मुख्य उद्दं श्य है। शक्ति का 
शक्तिमान्‌ के साथ श्रभिन्‍्त सम्बन्ध होता है । निर्बंलता शक्ति पर श्राया 
हुआ आवरण है । इसके हटते ही शक्ति प्रकट हो जाती है । शक्ति का यह 
प्रकटीकरण ही सम्वन्ध की परिभापा में आता है। प्रत्येक श्रात्मा में 
ग्रनत शक्ति रही हुई है । कर्मो के श्रावरण के कारण वह शक्ति प्रकट नही 
हो पा रही है । प्रार्थना के माध्यम से उस श्रावरण को हटाया जा सकता 
है। जो आत्मा की क्षायिक शक्ति के द्वारा काम, क्रोध, माया, लोभ, और 
मिथ्यात्व आदि मनोवेगो का नाश कर देता है। इससे श्रात्मा का अपने 
शुद्धस्वरूप मे विश्वास होने लगता है। इसी विश्वास को सम्बन्ध जोडने 
की संज्ञा दी जा सकती है । जिस व्यक्ति की क्षायिक शक्ति जाग्रत हो जाती 
है, उसकी श्रद्धा विचलित नही होती, श्रपितु बढ़ती हुई श्रद्धा परम श्रद्धा के 
रूप में परिणत हो जाती है । इसी भावना से श्रात्मा का सम्बन्ध ऋपषभ 
देव भगवान्‌ के साथ पति रूप में जोड़ने की वात कही गई है । 
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लक्ष्य स्थिर कीजिये 


एस र्थित्ि में आाकर प्रात्मा का श्रद्धामव लख्य बने जाता है। 

जब लथ्ष्य दिथर हो जाता है तो ध्येय की प्राप्ति सुगमता से हो जानी है । 
उसी समस्त प्रात्मिक शक्तियों वा विक्रास हो जाता है। समता सिद्धान्त 
घन का विवेचन बारते हुए काल मेने लक्ष्य का स्वरूप शापके सामने रखा 
था। जिसमे उताया था कि जब प्रपने लब्य के प्रति भावना बलवती हो 
जाती है तो प्रात्मा फी समग्र शक्तियों का विकास हो जात्ता है। प्रात्मिक 
जीवन निसर उठता है यह भावना प्रधान शार्पना परमात्मा की एक 
लाक्षणिदा परिभाषा है । यही गुर धौर गुणी की परिभापा है। जब तक 
ऐसी रिपति नहों जाती या मानव जनेक प्रकार वे सदेशो मे उलना रहता 
! । कानों सोचता है कि मे प्रभु मो जानता तक भी नहीं हें किए उनता 
दांव पीसे कर पाऊ गा ? प्रमेक प्रश्न ग्रौर उनझशे ऊनेह् समाधान उसके 
सामने प्राते ६ । दिनो दिन उत्तजी उलनने बदतों की जाती 24 उसके 
जीएन मे विदार भिन्‍नता छा पन लग जानता है । श्परी सही स्दिति हा 
ध्रप्षयत छरना उससे लिए जूस बय नहीं तो याठिन णयश्य हो जाता है । 
जोक शाए घनेक प्रश्न उसके सामने प्राकर सटे ह॥ थाने ह।॥ उसता 
जीवन सब ख विश वी उलभनों में उत्नना जाता है । उसती था किसी 
भी एएश तथ्य पर गयी दिए पलों । उसझा उलना एथा दतमाद, प्रपमे 
भनेदिय थी सिस्तामोंें मगहमसम जर्धकार में मटण गाता है 
प्रयोगषादा के थी पनेण प्रयाग उसके सामने शातेरी। उनमे से बर 
विसी भी एक दर युतन्ध ”ा] गिशाय नहीं आर पाया है । 
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भगवान्‌ तो विकास की साधना पर आरुढ़ होने में संमर्थ थे, पर सामान्य 
लोगो के लिए यह सभव नहीं था। उनमे योग्यता की कमी थी। कुछ 
शताब्दियो के बाद विकासक्रम उन्नति की श्रोर बढ़ने लगा। तब से अब 
तक की स्थिति इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भ्राज भौतिक विकास तो 
दिनो दिन उन्नति कर रहा है, किन्तु आध्यात्मिकता की श्रोर मनुष्य का 
ध्यान कुछ कम ही दीख पड रहा है । आज बौद्धिक विकास का चारो शोर 
बोल-बाला है । नित्य नये पौदूगलिक आविष्कार हो रहे है। पर श्रात्मिक 
परिष्कार का प्रयत्न कितने लोग कर रहे है । यह स्थिति अवश्य ही शोच- 
नीय है । जब तक अपनी बौद्धिक शक्ति को श्रात्मिक चितन की ओर नही 
लगायेगे तब तक अपने विकास का वास्तविक रूप सामने नही श्रा सकता 
है। आात्मिक विकास में विश्वास का प्रमुखता से योग रहता है ! इसके 
बिना कोई भी क्रिया सफल नही हो पाती है। बुद्धिवादी वर्ग को इस ओर 
अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए | जीवन की उन्नति का यह प्रार- 
स्मिक राजमार्ग है । इस पर विवेकपूर्वक चलने से ही श्रपने चरम ध्येय 
तक पहु च पायेगे । 


अच्छी और बुरी मवत्तियां 


विश्वास, समता का पोषक तत्त्व है ! दुष्प्रवृत्तियो के त्याग की 
साधना मे विश्वास रखने से जीवन का विकास होता हैं । इसके लिए यह 
जानना आवश्यक है कि :- कौनसी वृत्तिया बाधक हैं तथा कौनसी साधक 
हैं ? सत्‌ क्या है और श्रसत्‌ क्या है ? इस जीवन के साथ सतृ-असत्‌ दोनो 
तत्त्व लगे हुए है । अच्छी और बुरी दोनों प्रवृत्तियों का पृुधकू-पुथक्‌ विचार 
करंगे तभी असत्‌ त्याग की और सत्‌ के ग्रहरा की भावना जागेगी । आपके 
सन्‍्मुख समता का जो प्रथम सूत्र रखा गया है, उसके लक्ष्य के अनुरूप 
जितनी प्रवृत्तिया है, वे सदु रूप है। इसके विपरीत प्रवृत्तिया असदु है। 
प्रत्येक स्थिति मे प्रवृत्ति की सीमा का ध्यान रखना श्रावश्यक होता है ! 
अपने वर्तमान की सभी प्रवृत्तियो का व्यावहारिक दृष्टि से चितन करना 
चाहिए | अच्छाई केवल समभने की ही वस्तु नही है, उसे जब तक व्यव- 
हार मे नही लाया जायगा तब तक जीवन निर्माण मे उसका कोई सहयोग 
ही हो सकता । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समभावना 'रहनी चाहिए, उसमे 
विपमता नही आनी चाहिये । मान लीजिये आज झ्ञापके यहा कोई पर्व 
दिन मनाया जा रहा है। घर के प्रयोग के लिए शब्रावश्यकता से कम ही 
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मिप्ठान्न बना है। परिवार में सदस्य अधिक हैं। मिप्ठान यदि सब्र शाय्स्य 
को वाट कर दिया गया तो मेरे हिस्से में वक्त ठेम प्राेंगा । उस सम 
यदि अपने हिस्से से श्रधिक साने की नावना उठती है तो यह दाम्वृत्ति 
ही कहलायेगी । श्रापके एस व्यवहार गे समता गही है, डिपमता त। इसे 
प्रकार श्राप भ्रपने जीवन की समरत वियायो के विषय में सोच सरते 
प्रपनी एच्छा के साथ-साथ यदि श्राप दूसरो की एच्यालनो का भी या 
पते है, तव तो आपकी प्रवृत्ति समता दी सीमा में श्रा सकती 
प्रवृत्ति मे मत्य निहित रहता है! सन्‍य छोलना सभी के लिए हित 
है। प्रसन्‍्य बोले और दूसरों को सत्य बोलने वा उपदेश दे, बह स्याय 
मप्नत नही है। जो प्रापकी ग्रात्मा के लिए श्रनूचित है वा दूसरों के खिए 
उपयुक्त फैसे हो मयता है । इसीलिए तो बहा गश है कि “जात्मन: प्रति 
पृलानि परेपा न समाचेन्त्‌” जो वार्य प्रपनी आत्मा के लिए प्रतिदूल + 
दूसरा के लिए पभी नहीं करना चाहिए । 


च्नतक 


अमन, 


आन हे लन्ड जन 


बुद्ध प्रवृत्तिता सामाजिक भी होती है! उनरी भी एक सीमा २ 
उनरी भी एक व्यवस्था है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव वो हए्डि से उस 
परियतन भी दीय पण्ता है | यह परिवर्तन सासारिक हैं! एसमे सझ। 
पक्ष पी ब्यवस्पा निहित है। गहरुप के प्रत्येद्ा सदग्य या भषणा एए द 
हार है प्रमंपत्नी फे साथ थो व्यायहारिक प्रवृत्ति है, वर पुणे 
साप नही है। एसी प्रवार यन्‍य सदस्यों छि विषय में विचार मरना 
चाहिए! यह सामाजिक छेत की प्रवेलि है। प्रर प्रान होता की इेश"- 
दत्त प्रोर घसरुवृत्ति में बा धस्तर है ? इसे क्ेरेद मार्मा है रपर मे 
सोगता चाहिए । पति मी संता भें पत्ति के गप पी थी भाषा की ए घर्म- 


न 
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है ! यह शास्त्रीय मर्यादा है। इन सब बातो से स्पप्ट है कि शास्त्रीय 
दृष्टिकोण लेकर चलना ही सद्प्रवृत्ति मे आना है। इसके विपरीत जो भी 
अशास्त्रीय बाते है वे श्रसद्प्रवृत्ति मे मानी गई है । वे त्याज्य ही है । 

जो दुष्प्रवृत्तियो के त्याग मे विश्वास नही रखते है वे सोचते हैं कि 
त्याग से क्या लाभ है ? मन में भावना शुद्ध रहनी चाहिए, त्याग की कोई 
आवश्यकता नही है। ऐसी धारणा के अ्रनेक व्यक्ति श्रापफो मिल जायेगे। 
उनके शभ्रलग-ग्रलग दृष्टिकोण होते हैं। उनकी मान्यतायें भी अलग-ग्रलग 
होती है | ये लोग ज्ञान को अधिक प्रमुखता देते है ! त्याग प्रत्याख्यान के 
दृष्टिकोर को वे गौरा मानते है । उनके सामने जब कभी त्याग का प्रसद्ध 
श्राता है तो वे इस ओर अपनी असमर्थता व्यक्त करने लगते है ! जब त्याग 
में विश्वास ही नही है तो करेगे कैसे ? जब त्याग नही करेगे तो जीवन 
का विकास नहीं होगा। क्योकि दुष्प्रवृत्तियों के त्याग ही से जीवन का 
विक्रास होता है । 


त्याग और श्रद्धा 


मैं शास्त्रीय दृष्टिकोण की वात कह रहा हूँ । समता दर्शन का 
सिद्धान्त वीतराग देव की दृष्टि का सिद्धान्त है। आप स्वय सोचिये कि 
वीतराग देव की आज्ञा के अनुसार चलने वाला त्याग करेगा या नही ? 
त्याग पर विश्वास रखने वाला सदा यही भाव रखता है । यदि मै कोई 
त्याग प्रत्यार्यान नही कर कर पा रहा हूँ तो यह मेरी अपनी कमी हैं। 
अवसर शभ्ौर सामथ्य॑ प्राप्त होने पर वह त्याग करता भो है ॥ उसका त्याग 
पर विश्वास है, श्रद्धा है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ त्याग की भावना 
जागृत रहती है । वास्तविकता तो यह है कि जो सम्पक्‌ हृष्टि होता है वह 
दुष्प्रबुत्तियो का श्रवश्य ही त्याग करता है। अतः जिनके मनमें त्याग 
प्रत्याख्यान के प्रति विश्वास नही है, वे मिथ्यात्व की ओर अपने ग्रापको ले 
जा रहे है। मिथ्यात्व मे फसा मनुष्य अ्न्धकार मे भटक जाता है। उसे सही 
मार्ग नही मिल पाता है। उसकी भावना एकागीण बन जाती है। उसका 
सर्वा गीएा विक्रास नही हो पाता । सर्वा गीए विकास तो सर्वा गीण भावना 
से ही संभव है। भगवात्‌ ने बुद्धि के दो रूप बताये हैं। एक प्रज्ञा और 
दूसरा प्रत्याख्यान। प्रज्ञा का अर्थ है जानना और प्रत्याख्यान का ग्रर्थ है 
त्याज्य को त्यागना। इस समय आप उपदेश श्रवण कर रहे हैं। त्याग 
नही कर रहे हैं, परन्तु अपनी प्रज्ञा का लाभ तो ले ही रहे है। इसका यह 
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पर्व हुग्रा कि पत्ता साथ लेने के लि बैठे 77 बाप रदाभादिंशण रुप से 
लॉस त्याग में बेटे हैं। भगवान यी वाणी खड्ग गरमे में छपना 
विगत रसकर भगवत्‌ प्रशयित त्याग लिद्वान्स में भी घपता शिदास 
प्यका कर रहे है । विश्वास एफ बीज है। वह चाहे हितना ही 'छशिद्य ही, 
उसमे एक बे से बडे बत का रारीर समाहित है । यदि छीच ही नटी टोया 

में समझ सेया 


नी बक्ष बसे बसेगा ? उसी प्रयार विय्रास ये विधय 
पाहिए। विध्यास ही ीवन बृन्न के विद्यास दा सूवक है । विग्य से एट 
गा तो भायसा बसी जायेगी, त्याग शायता बसिनलस होती जमेगेी। । इस 
भावना के तोन नप छवाये गये है । ए॥ए जपन्‍्प, उस रा मारयस जीर वी मर 
उ्याट। एसमें पहिली रिटलि भावात्मश है। बिश्यास जी प्रधानता 7 । 
या। दप्रयुत्तियों के त्याग री भादना मन सके सीमित 2 | इसी या सलाम 
धयीजण है । तीनी भायनाप्रो से परहिदी जपर्य भाउनता है ।0ए उिष्यास 
में तीत्रता ध्राती है, बाधिए एक्ति शाम रस्मे रागती है । त्याग थी प्रशंसा 
में शरद मृसरित होने उसने हैं उच पायस भाउना होती है । इसझे दाद 
प्राधरण वी मात जानो है। जय छथाग जावरशा या गव से उसा है पा 
उसे इरम्प्ट गीयस बहा याता है । या यावर मन, पदन घोर दयापा ऊे 
शाम स्थाय वा प्रतिप्त संगयन्द णुए यावा हवर्या विपोगा मे सथाय ८ 
ममृष्य करने लग जाता है तो उसे वर जानन्द वा घनमय रीवा है । 
एसेके घमृनय के दुसरे लोग भी गान के है । था संफणपर वपुण || 

हि है । सग्पय्‌ ज्ञान, एप घोर बरित वा सस्गिखिर जीरा सार 
एप प्रार 7 प्रातिमिश सीच रबन ?ै । 


जय का आवनबारत 


मुख ने भी त्याग दिया तो हलुवा पेट के अ्रधिकार में चला गया | यदि 
मुह का त्याग में विश्वास न होता तो बताइये उसकी क्या स्थिति होती ? 
उसका बोलना ही बन्द हो जाता । यह त्याग भावना का फल है । 

यह त्याग के विपय को स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण 
दिया है। चाहे कोई आास्तिक हो या नास्तिक। यह सहज स्वाभाविक 
त्याग की स्थिति है। नास्तिक को भी ग्रास मुह मे डालना पडता है। 
भुख से आगे गले से उतारना पड़ता। पेट मे जाकर भी एक भाग दूसरे 
भाग में भोजन को छोडता रहता है। यह प्राकृतिक स्तर की बात है। 
प्रकृति भी त्याग के अनुरूप चलती है। इसका यह अर्थ हुम्ना कि-- 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए त्याग श्रावश्यक है | त्थाग से जीवन सुखी 
बनता है । 


राजनीति में भी त्याग आवश्यक : 


एक व्यक्ति चुनाव मे खड़ा हुआ | अपने अपने अकथन परिश्रम और 
समर्थन से वह विजयी हो गया । उससे राष्ट्र-कल्याण की भावना रही हुई 
थी । क्रमशः प्रयत्न करते-करते वह राज्य से केन्द्र मे चला गया। वहा 
उसे राष्ट्रपति पद के लिये चुना गया । जनता का प्रवल समर्थन पाकर 
वह राष्ट्रपति पद पर घोषित हुआ है, परन्तु जब तक “शपथ” नही लेगा, 
वह अपने अधिकारों का विधिवत उपयोग नही कर सकता। शपथ क्या 
है ” यह भी एक त्याग की प्रतिज्ञा है। समूचे राष्ट्र के लिए स्वार्थों का 
त्याग ही शपथ की परिधि मे ञ्राता है। इससे स्पष्ट है कि राजनीति के 
क्षेत्र मे भी त्याग की आवश्यकता रहती ही है। घामिक क्षेत्र हो या सासारिक, 
राजनैतिक हो या सामाजिक सब मे किसी न किसी रूप से त्याग को 
ग्रावश्यक माना गया है | इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि त्याग 
मे जाति पाति अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष का कोई विचार नहीं 
होता । समता दर्शन सिद्धान्त के अनुसार जो त्याग करता है, 
वही त्यागी है । 


जब तक दुष्प्रवृत्तियो के त्याग की भावना हढ नही होगी । तब तक 
विकास का चरण आगे नही बढ सकेगा । साधना के विश्वास का जब प्रश्न 
श्राता है तो कुछ लोग सोचते-सोचते इतना सोचते है कि शून्य तक झा जाते 
हैं। शन्य चिन्तन का फल तो शून्य ही रहेगा। फिर पल्‍ले क्‍या पडा ? 
जब तक समता सिद्धान्त को भली भाति नहीं समझा जायेगा तब तक 
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१६ हीवन के मरख को नही समन सपता । जीयन का महर्व रथाग में 
है। दा प्रशलियों का त्याग समा र सन्‌ प्रवन्तियों छो सादाए। 
समरस शान था थी रारय £। रब लड़ हेप वर छा छान नहीं होगा 
सेय प्र उसे पोध फंस यायिगा । जिसे ब्रत्णशा गरसा के उसे * 
सगे ने; हैसे भहशा बिया जायेगा? एउनीडिंए भगवान मापयीर था 
प्ररपोपशा है कि शेय यो घानने या प्रयाव हरा, हैव या हरा प्राय 
/ वीर दाद व शो प्रगा करते मे ॥ी हीयन यिदास की प्रोर >म्रमर् हो 
साला है। थी समता लिए राज वो खार है । उसे घार-यार सोचिये 
जोर बिक पू्ेक छोयस भें उनारस या पयन्‍न करिये । 

पमजेसय पु मा” झा हाणानझ वाया। सुनाया शा रहा है पद एक 
छगग्प पैगयुमार ॥।॥ शात उसके सामने एश तरशां दापबूलियों पा 
निमिय उसे झरे शी 7६ है। पर बेटे ही उनादरने शब्य में प्रावना झर 
न । उसी बानया वा याल प्रस्येग क्रम विशत होता छा रहा # । 
भोग के सामने नोग शिगिणा शत है। विल बा मर एम समस्‍स 
विखाते दावन हा घगवामी था । उस प्रपने रीवय पर पूरा निशत्परा 
पा | या हए दी बाडा की भाति एसे रग सेब से लिभय छोर धहेल 
पा "का । फाई नी द्ाप्रिदृसि उसे पर्ह नी था रही न्‍ या निधि 
दब २ एरायो था व उंडसे छझूगा । एप सर 
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पवित्र होता है तो उससे होने वाला कार्य भी पवित्र होता है। मैं आपके 
सम्मुख कारण मात्र बनकर उपस्थित हो रही हूँ | अपनी पत (इज्जत) 
की रक्षा करने के लिए मैं आपको पति के रूप मे वरण करना चाहती हूँ । 
आ्राप मेरे जीवन साथी वन जाइये । श्राप चुपचाप क्यो खडे है, कूछ कंहिये 
ते। अनायास हो आ्रापके हाथ में एक रत्न श्रा रहा है। इसे छोडिये मत, 
ग्रहण कर लीजिये । 

बच्चुम्रो, आप देख रहे है--एक नारी किप्त प्रकार विनाश के कगार 
की ओर बढ रही है । बात कुछ ठीक भी है। विषय विकार मनुष्य को 
अ्रन्धा बना देता है। उसे अपना हित अ्रहित कुछ भी नही सूभ्कत्ता । एक 
ओर तो यह नारी उस तरुण की पति वनना चाहती है । उधर कवि 
ग्रानन्दघन जी कह रहे है-- 

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे | 

भगवन्‌ ऋषभ जिनेश्वर मेरे प्रीतम है । मेरे पति है। उस तरुणी 
की भावन। मे और कवि की भावना में कितना अ्रन्तर है ? कवि की यहा 
श्राध्यात्मिक दृष्टि है। उस ओर भौतिक दृष्टि की लालसा है। वह कुमार 
से कहती चली जा रही है । मैं वयस्का नारी हूँ। आवश्यकता आवि- 
ष्कार की जननी होती है। मैं सब प्रकार से उत्तम हूँ। मुझे एक 
उत्तम पुरुष की आवश्यकता है। उत्तम से सदा ही उत्तम की आव- 
श्यकता पूर्ण होती ग्राई है । अतः आप मेरी उत्तम आ्रावश्यकता को पूर्ण 
करिये । मेरे पति बन जाइये ।॥ आप अनाथों के नाथ कहलाते है । फिर 
मेरे नाथ बनने में आप संकोच क्यो कर रहे है ? 

उस तरुणी के एक-एक शब्द में आकर्षण था, एक लोच थी । 
सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति का सामना करना बडा ही कठिन हो 
जाता है । यहा आकर बडे बडो के धर्य टूट जाते है। शास्त्रीय भाषा में 
इसे “मोह दशा” वहा गया है।श्राठ कर्मो का नाम तो आपने सुना ही 
होगा । जिन्‍हे पच्चीस बोल के थोकड़ का ज्ञान होगा वे जानते ही 
होगे कि. क्रम की दृष्टि से मोहनीय कर्म का चौथा स्थान है। वेसते तो 
प्रत्येक कर्म अपने-अपने स्थान पर बलवान होता है । किन्तु उनमे मोह 
कर्म की शक्ति सातों कर्मों से अधिक मानी गई है । यही इस आत्मा 
को अनादि काल से नाच नचाता चला आा रहा है । जो इसे जीतने 
में तत्पर होता 'है, उसीका जीवन धन्य हो जाता है । कमलप्तेन कुमार 
मोहनीय कर्म की स्थिति को अच्छी तरह से जानता है। यहो कारण है कि 
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दा टन दाननानएनंतनाणा हे पहकुषणआा हथा भी पौदयलिक वासनागों से 


निशा ई दस शोइर मे अपनाए का साज्ञाज्य है, विषमता का नहीं। 
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इन डोज राजन हरे. झरे नरक्त लेजाय । 


सन है । वह मानव जीवन की तीन हा निया 











गये सो * झ, यंवन का हास और फिर नरक का 
दिवम। एस प्रशार पगाई नानी ऊा सम्पर्क मनुष्य को सभी प्रकार से 
ट्ट्दाप है । 
हक जन जी 


सन्ज्नार तन्‍्गरे के दुष्प्रवृत्तिमय विचारों को सुनकर चिन्तन 


५ ७ 3 “उन जततत्व से भठक गई है। भटके हुए राही को 
उसदी सही सह बतान्त नानडीव कर्त्तव्व है । मुझे झपने कर्त्तव्य का हृढता 
पव वादन ऋच्ता हैं। मैं उत्अवृत्ति -मार्ग का पथिक हैं। दृष्प्रवत्तियो 


ु ५ क्य 
| ताग इन्‍्ता मेरा इन्प नत््य है । इसको किस प्रकार समझाया जाय ? 
१ उपरजातता जायगी, मैं इसके सामने अपने विचार 


न्को 
चन्ट्प्रो, तन्णु 


. | » शड्क वल के सहारे अपनी भावना व्यक्त कर र 
ः शेर दर्ज़ के पास ब्राच्यात्मिक सम्बल हूं। दाना का सघर्य चल रहा 
| “पर वेल्िए कौन विजयी होता हूं। सारा विवरण यथा समय आपक्रे 


मेने झडावेगा । | मैं श्राप लोगो से सनता सिद्धाँत दर्शन के विपय में 
हर ₹ै7 या। बरि शाप दुप्प्रवृत्तियों के परित्याग का सकलप ले ले, और 


वहन लग तो आपका विश्वास सतुसावना- 
! जे नाई वहिन तपस्या ऋर रह है, वे भी समता सिद्धात 


28500 ६ फर चले आर त्याय के महत्त्व को सम रो 
५... रे विक्तम होगा। छोटे-छोटे त्याग विश्ञन पूर्वक करते £ 
! हि का जाते है। इस प्रकार का विश्वात्ष रखने में आप. संदता दल 
भउ हे जायेगा । 
गा श्लःा 


पवित्र होता है ती उससे होने वाला कार्य भी पवित्र होता है। मैं आपके 
सम्मुख कारण मात्र बनकर उपस्थित हो रही हूँ | श्रपनती पत (इज्जत) 
की रक्षा करने के लिए मैं ग्रापको पति के रूप मे वरण करना चाहती हूँ । 
आप मेरे जीवन साथी वन जाइये । ग्राप चुपचाप क्यों खडे है, कुछ कहिये 
न । अ्रनायास ही आपके हाथ मे एक रत्न ञ्रा रहा है। इसे छोडिये मत, 
ग्रहण कर ली जिये । 

बच्चुओ, आप देख रहे है--एक नारी किप्त प्रकार विनाश के कगार 
की ओर बढ रही है । बात कुछ ठीक भी है। विपय विकार मनुष्य को , 
अन्धा बना देता है। उसे अपना हित अहित कुछ भी नहीं सुझृता | एक 
ओर तो यह नारी उस तरुण की पति बनना चाहती है । उबर कवि 
ग्रानन्‍्द्घन जी कह रहे है-- 

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे ! 

भगवन्‌ ऋषभ जिनेश्वर मेरे प्रीतम है । मेरे पति है। उस तरुणी 
की भावन। मे और कवि की भावना में कितना अन्तर है ? कवि की यहा 
श्राध्यात्मिक हष्टि है। उस ओर भौतिक हृष्टि की लालसा है। वह कुमार 
से कहती चली जा रहो है । मैं वयस्का नारी हूँ । आवश्यकता आावि- 
कार की जननी होती है।मै सव प्रकार से उत्तम हूँ। मुझे एक 
उत्तम पुरुष की आवश्यकता है। उत्तम से सदा हो उत्तम की झआव- 
श्यकता पूर्ण होती ञ्राई है । अतः श्राव मेरी उत्तम आवश्यकता को पूर्ण 
करिये । मेरे पति बन जाइये । आप अनाथों के नाथ कहलाते है । फिर 
मेरे नाथ बनने में आप संकोच क्यो कर रहे है ? 

उस तरुणी के एक-एक शब्द में श्राकर्षण था, एक लोच थी । 
सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति का सामना करना बडा ही कठिन हो 
जाता है। यहां आकर बडे बड़ो के घर्य टूट जाते है। शास्त्रीय भाषा मे 
इसे “मोह दशा” वहा गया है।आाठ कर्मों का नाम तो आपने सुना ही 
होगा। जिन्‍हे पच्चीस बोल के थोकड़ का ज्ञान होगा वे जानते ही 
होगे कि क्रम की दृष्टि से मोहनीय कर्म का चौथा स्थान है। बेते तो 
प्रत्येक कर्म अपने-अपने स्थान पर बलवान होता है | किन्तु उनमे मोह 
कर्म की शक्ति स्तातो कर्मों से अधिक मानी गई है । यही इस आत्मा 
को अनादि काल से नाच नचाता चला आरा रहा है । जो इसे जीतने 
में तत्पर होता 'है, उसीका जीवन धन्य हो जाता है । कमलपेन कुमार 
मोहनीय कर्म की स्थिति को अच्छी तरह से जानता है। यहो कारण है कि 
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थे 
प्र 


| आन्तरिक-यीति 


प्रार्थना 


ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो श्रौर न चाहूँ रे कत । 
रीभयो साहेव संगन परि हरे, भागे सादि श्रनन्त ॥१॥ 
प्रीत सगाई रे जगमा सहु करे रे, प्रीत सगाई न कोय । 
प्रीत सगाई रे निरुषपाधिक कटी रे, सोपाधिक घन खोय ॥२॥ 


यह प्रभु ऋषभदेव भगवान की प्रार्थना है, जो आप के सामने की 
जा रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से कविता का सकलन के साथ उसका 
थ्र्थ समभना भी नितान्त आ्रावश्यक है । इन पंक्तियों मे सबके सामने समझ 
मे आने वाली अलौकिक स्थिति का वर्णन है। किंतु यह वर्णन बाह्य दृष्टि 
से तो सरल ज्ञात हो रहा है, उसका आध्यात्मिक रूप कुछ पुथक्‌ है। उस 
रहस्य की अभिव्यक्ति तब तक मनुष्य नही कर पाता है, जब तक कि उस 
रहस्य का अनुसधान न कर ले । प्रार्थना में ऋषभदेव भगवान्‌ के लिये 
“कृत” के रूप मे, स्वामी के रूप मे, और पति के रूप मे जो भाव व्यक्त 
किये गये है वे अत्यन्त चितन करने योग्य हैं। भगवाच्‌ ? मैं आपको कत 
तो बनाना चाहता हूँ किन्तु जो दुनिया मे आम जनता में कत और पति 
का जैसा रूप माना जाता है, मै वेसा भाव लेकर नही चल रहा हू । प्रभु 
को यहा कंत बनाने का तात्पयें प्रीति से है, किन्तु वह प्रीति दुनिया की 
प्रीति से भिन्न है । 

“प्रीत सगाई रे जग मा सहू करे, प्रीत सगाई न होई ।” ? 

कवि कहना चाहता है कि जग मे प्रीति की सगाई सभी करते हैं 
परन्तु वस्तुतः वह प्रीति की सगाई नही है क्योकि जहा श्रान्तरिक शक्ति से 
प्रीति की सगाई की जाती है वहा बीच में उपाधि नहीं श्राती | प्रीति 
उपाधि रहित होती है | उपाधि का तात्पर्य यहा बीच के माध्यम से है। 
किसी के माध्यम से की गई प्रीति उपाधियुक्त होती है। दो व्यक्ति जब 
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परिणत हो जाती है । जो शास्त्र ग्रापके सामने व्याख्यान के श्रारम्भ से सुनाया 
जा रहा है, उसमें राजा परदेशी का वर्णन चल रहा है। उसकी सूयंकान्ता 
नाम की महारानी के साथ प्रीति हो गई | यह प्रीति सांसारिक थी | जब 
तक इन दोनो मे इन्द्रियो के विषय का स्नेह रहा, प्रीति चलती रही, 
पर ज्योही राजा परदेशी का मन भोग से योग की ओर मुडा वह प्रीति 
श्रप्रीति मे परिवर्तित हो गई | प्राण प्यारी रानी सुर्यकान्ता ह् ष की प्रति 
मूत्ति वन गई । क्योंकि अब उसकी इन्द्रियाँ भूखी रहने लगी । इन्द्रियो को 
जब विषय सम्वन्धी भोजन नही मिलता तो उनमे एक विशेष प्रकार की 
विक्ृृति भ्रा जाती है । ऐसी स्थिति मे व्यक्तिगत स्वार्थों का मु ह खुल जाता 
है। प्राण न्‍्योछावर करने वाली रानी आज राजा से इन्द्रिय सुख न मिलने 
की स्थिति मे सोच रही है कि पतिदेव अरब मुझ से किचित भी स्नेह 
नही करते हैं, उनका ध्यान सदा आत्म-चिन्तन में लगा रहता है, अब 
उन्हे न पुत्र का ध्यान है, न मेरा । और तो और न तो पुत्र को राज्य अश्रधि- 
कार दे रहे है, न मुझे राजमाता का पद ही प्राप्त हो रहा है! ऐसे पति 
से क्या लाभ है ? इन्हे समाप्त करने पर ही मेरे अधिकार मुझे मिलेगे । 
बन्धुओं ! आप देख ही रहे है-- नकली प्रीति श्राखिर अपना रख ले ही 
श्राई, राजा जिस रानी को प्राणो से अधिक प्यार करता था, जीवन की 
प्रत्येक स्थिति में राती के रूप लावण्य पर अपना सब कुछ न्योछावर किये 
रहता था जिस रानी के नाम को सदा स्मृति 'मे रखने के लिए उसने अपने 
पुत्र का नाम “सूर्यकान्त” रखा था, आज वही रानी 'सुर्यकान्ता' उवल रही 
है | इन्द्रिय सुख न मिलने की स्थिति मे उसका यह रूप कितना भयंकर 
है । उसके जीवन मे अरब स्नेह नाम को कोई वस्तु नही है। यह इनब्द्रियो के 
माध्यम से प्राप्त प्रीति का परिणाम है । प्राण सज्विती रानी प्राण घातिनी 
वन गई। यह सारी कथा श्रभी श्रापके सामने नही रख रहा हूं क्योकि 
इस समय मेरा विपय दूसरी ओर मोड ले रहा है। यहा तो प्रसच्भवश 
थोडा सा सकेत कर गया हुं । ग्राज जो सासारिक सम्बन्ध हम देख रहे है 
वे सभी उपाधियुक्त हैं, उनमें मोह मद्दिरा का प्रभाव प्रधान रहता है। 
आत्मा के साथ परमात्मा का सीधा सम्वन्ध जोडने की स्थिति उपाधियुक्त 
नहीं होती । उपाधि सहित सम्बन्ध को कवि जीवन-धन का अपव्यय मानता 
है । यह अपव्यय जीवन की सबसे वडी हानि है। पूर्व जन्म के पुण्यों से 
प्राप्त शक्ति का सदृषपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। वर्तमान में प्राप्त 
वैभव का विवेक पूर्वक-प्रयोग करने से यह लोक और परलोक दोनो ही 
सुधरते हैं । इसी वात को बविता में कहा गया है कि -- 
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को भली भाति नही पा सकता है । मैं शास्त्रीय शब्दों में कहे कि वह सम्यग्‌ 
हृष्टा नही वत सकता, क्योकि बीतराग भगवान ने सम्यक हृष्टा के लिए 
प्रवत्ति और निवृत्ति दोनो का वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ किया है । 


यहाँ चरण की विधि बतल।ई है जो सब ससार के प्राणियों के 
लिए हितावह है। जिस विधि को अपना कर बहुत से प्राणी ससार में 
श्रपने आपको ऊपर उठा कर ससार से पार हो गए और उन्होने मोक्ष 
प्राप्त कर लिया चरम सीमा को प्राप्त कर लिया। वह चरण विधि क्या 
है? एक तरफ निवृत्ति और दूसरी ओर प्रवत्ति | यह शास्त्रीय परिभाषा 
है। शास्त्रों मे कहा गया है कि निवृत्ति किस से करो और प्रव॒ त्त किसमें 
करो असजमे णिर्यात्त च सजमेय पवत्तण उ० ३०-२ इसमे इस बात का 
सकेत दिया गया है कि असंग्रम से निवृत्ति भौर संयम में प्रवृत्ति करो। 
असंयम दुष्प्रवत्ति है। इसी असयम के कारण संसार मे भ्रशाति है। 
विषमता की जडे हैं। मानव का दानव बनने की स्थिति असयम से ही 
आती है, आज मनृष्य, मनुष्य न रह कर पशु बन रहा है, एक दृष्टि से 
उसका कारण भी अ्रसयम ही है। श्राज तो इस असयम की स्थिति यत्र 
तत्र विस्तार पा रही है। तान्त्रिक दृष्टि से जीवन के किसी भी क्षेत्र मे 
ग्रसंयम का प्रवेश नहीं होना चाहिए, कितु आज तो कोमन हृदय वाले 
बच्चों मे भी अ्रसंयम के सस्कार प्रचूर मात्रा मे प्रवेश पा रहे है । कभी- 
कभी तो किनन्‍्ही दो व्यक्तियों द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि हमे असंयम 
के लिए छूट दी जाय। हम अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति रखना चाहते हैं। 
हमारा सहशिक्षण हो, हमें 'सेक्‍्स”' की शिक्षा भी दी जाय । इस प्रकार की 
इच्छाओ्रो के द्वारा श्रसयम की प्रवृत्तियो को प्रोत्सान मिलता है। प्रत्येक 
वस्तु को समभने के लिए मनृष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। जब 
तक इस तत्त्व को हम हृदयगम नही कर लेगे तब तक दुष्प्रवृत्तियों और 
सद्‌ प्रवृत्तियों के रहस्य को नही समझ पायेंगे । मैं कह रहा था कि वीतराग 
के मार्ग मे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनो का प्रावधान है । 


यहाँ इसी वात का सकेत हे कि दुष्प्रवृत्तियो का त्याग करो | यह 
निवृत्ति है किन्तु सदु साधना में विश्वास प्रवृत्ति है। जब तक श्राप सद्‌ 
साधना को नही अपनायेगे तव तक निवृत्ति की साधना भी सफल नहीं हो 
सकती ।* भूठ नही वोलना यह निवृत्ति है लेकिन केवल मुक होकर बैठ 
जाय तो यह स्थिति सही नही है। इसका दूसरा पक्ष है - भूठ नहीं बोलना 
परन्तु यदि श्रावश्यकतानुसार वोलना पडे तो सत्य बोनना । यह प्रवृत्ति 
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को भली भाति नही पा सकता है। मैं शास्त्रीय शब्दों में कहें कि वह सम्यग्‌ 
हष्टा नही वन सकता, क्योकि वीतराग भगवान ने सम्यक हृष्टा के लिए 
प्रवत्ति और निवृत्ति दोतो का वर्णन परथक्‌-पृथक्‌ किया है। 


यहाँ चरण की विधि बतल।ई है जो सब ससार के प्राणियों के 
लिए हितावह है। जिस विधि को अपना कर बहुत से प्राणी ससार मे 
अपने आपको ऊपर उठा कर ससार से पार हो गए और उन्होने मोक्ष 
प्राप्त कर लिया चरम सीमा को प्राप्त कर लिया। वह चरण विधि क्या 
है ? एक तरफ निवृत्ति और दूसरी ओर प्रवृत्ति | यह शास्त्रीय परिभाषा 
है। शास्त्रों मे कहा गया है कि निवृत्ति किस से करो और प्रव॒ त्त किसमें 
करो असजमे रिर्यात्त च सजमेय पवत्तरणा 3० ३०-२ इसमे इस बात का 
सकेत दिया गया है कि असंग्रम से निवृत्ति और संयम मे प्रवृत्ति करो। 
असयम दुष्प्रवत्ति है। इसी असयम के कारण संसार से श्रशाति है। 
विषमता की जड़े है। मानव का दानव बनने की स्थिति असंयम से ही 
श्राती है, आज मनृष्य, मनुष्य न रह कर पशु बन रहा है, एक दृष्टि से 
उसका कारण भी शअ्रसयम ही है। श्राज तो इस असयम की स्थिति यत्र 
तत्र विस्तार पा रही है। तान्त्रिक दृष्टि से जीवन के किसी भी क्षेत्र मे 
ग्रसयम का प्रवेश नहीं होना चाहिए, कितु श्राज तो कोमल हृदय वाले 
बच्चो में भी असंयम के सस्कार प्रचूर मात्रा मे प्रवेश पा रहे है! कभी- 
कभी तो किन्‍्ही दो व्यक्तियों द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि हमे असंयम 
के लिए छूट दी जाय | हम अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति रखना चाहते हैं। 
हमारा सहशिक्षण हो, हमें 'सेक्‍्स' की शिक्षा भी दी जाय । इस प्रकार की 
इच्छाग्रो के द्वारा श्रसयम की प्रवृत्तियों को प्रोत्सान मिलता है। प्रत्येक 
वस्तु को समभने के लिए मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। जब 
तक इस तत्त्व को हम हृदयगम नही कर लेगे तब तक दुष्प्रवृत्तियो और 
सद्‌ प्रवृत्तियों के रहस्य को नही समझ पायेगे। मैं कह रहा था कि वीतराग 
के मार्ग मे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रावधान है । 


यहाँ इसी वात का सकेत है कि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करो | यह 
निवृत्ति है किन्तु सदु साधना में विश्वास प्रवृत्ति है। जब तक आप सद्‌ 
साधना को नही अपनायेगे तब तक निवृत्ति की साधना भी सफल नही हो 
सकती ।* भूठ नहीं वोलना यह निवृत्ति है लेकिन केवल मुक होकर बैठ 
जाय तो यह स्थिति सही नही है । इसका दूसरा पक्ष है- भूठ नहीं बोलना 
परन्तु यदि आवश्यकतानुसार बोलना पडे तो सत्य बोलना । यह प्रवृत्ति 
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है । किसी जीव को नही मारना यह निवृत्ति है, लेकिन जो मृत्यु के मुख में 
जा रहे हैं, जो श्रशाति के कगार पर खडे है, उनका सरक्षणा करना यह 
अहिसात्मक प्रवृत्ति है। इसी प्रकार चोरी, कुशील, और परिग्रह का त्याग 
निवृत्ति है, तथा अचौर्य-ब्रह्मचर्य श्लौर अपरिग्रह की साधना प्रवृत्ति मानी 
गई है। सभी ब्रतो मे निवृत्ति और प्रवृत्ति का समावेश है ग्रतः दुष्प्रवृत्तियो 
का त्याग तथा सए्‌ प्रवृत्तियों का पालन सबके लिए आवश्यक है । 


पानी का प्रवाह, पहाड से चलता है, पानी स्थिर नही रहता क्योकि 
उसका स्व्रभाव बहने का है । जिधर रास्ता मिलता है उधर ही वह चल 
पडता है । जिधर कुछ उसे मिट्टी की कमजोरी मिलत्ती है उधर ही बहकर 
वहु अपना रास्ता बनाकर नदी का प्रवाह रूप ले लेता है। जब उस स्व- 
च्छन्दता से बहने वाले पानी को मनुष्य ने बाघने का प्रयत्न किया तो उसके 
मनमे पानी के उपयोग को भावना जाग उठी । इसी भावना से प्र रित होकर 
और पानी के अपव्यय को रोकने के लिए मनृष्य ते अनेक बाघ बनाये है। 
स्वच्छुन्द पानी तो जिघर भी रास्ता मिलता है उधर ही बह निकलता है, 
उस पर किसी का नियत्रण नही होता । उसे स्वय को भी यह नही मालूम 
कि वह किधर जा रहा है ? दूसरी शोर जो पानी बाघ के रूप मे नियंत्रित 
हो चुका है, उसका उपयोग भी किया जा सकता है। उसे जिधर चाहो 
उधर ही ले जा सकते हो। यही बात आपके जीवन की है। जीवन का 
श्रनियंत्रण समाप्त करो । उसे नियत्रित श्रौर सुव्यस्थित रूप से चलाओ। 
इसी मे आपके जीवन की सफलता निहित है । 


आप कंमलसेन का चरित्र सुन रहे है। वह एक राजकुमार है। 
उसका सौन्दर्य अद्वितीय है । युवा होते हुए भी उसे श्रपने ऊपर पूरा भरोसा 
है। उसकी समस्त इच्छाएं उसके अपने नियत्रण मे हैं । भ्रनैतिक व्यापारो 
की श्र उसका किचित्‌ भी भुकाव नहीं है। इस समय वर राज भवन के 
प्रागण मे खडा है। उसके सामने एक तरुणी अपना सर्वस्व न्योछावर क रने 
को तत्पर है। इस राजकुमार को वह अनेक तरह से अपनी ओर आकर्षित 
करने का प्रयत्न कर रही है। उसने अपने जो विचार राजकुमार के सामने 
रखे थे, उन्हे मैं आप लोगो को बता चुका हूँ । अब कुछ आगे सुनिये | दोनो 
का सवाद चल रहा है। श्पने प्रस्ताव को प्रभावोत्पादक बनाने को हृष्टि 
से तरुणी ने कहा किः-नदी.- नारी, किरण, सूर्य और सज्जन, इन पाँचो को 
पविन्नता के साथ देखना चाहिए ! कुमार ने इन बातो को ध्यान से सुता 
ओर अपने मन मे सोचने लगा.-क्या इसका कथन सत्य है। यदि नारी को 
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पूर्णरूपेणा पवित्र मान लिया जाय तो इसका जीवन इस बात का शअ्रपवाद 
है । अतः यह कथन एकागी लगता है | तरुण अपने अन्तर में एक एक बात 
का विवेचनात्मक हिष्ट से विश्लेषण कर रहा है । 
आत्मवत्सव॑भूतेष 
छ् 

नारी तभी पवित्रता का प्रतीक मानी जा सकती है, जब उसके हृदय 
में वास्तविक रूप से समता सिद्धान्त घर कर जाय | जैसे माता अपनी सतान 
के प्रति भी ममता की भावना रखती है, वेसी ही भावना पडोसी को सतान 
के प्रति भी रहे । इससे भी श्रागे ससार के प्रत्येक प्राणी के साथ यथा सभव 
यथा शक्ति, ऐसी ही भावना विकप्तित होती रहे इससे नारी समाज की 
प्रतिष्ठा बढती है, सम्मान बढता है और उसके गुणों का विकास होता है। 
इसके विपरीत जो नारी सदा मोह मे ही उलभी रहती है, अपने नारीत्व 
का तनिक भी ध्यान नही रखती | दुष्प्रवृत्तियों की दासी बनी रहती है । 
उसे पवित्र कहना उचित नही है | उसके व्यवहार से परिवार, समाज, देश, 
तथा राष्ट्र सभी के जीवन को हानि पहुँचती है | वहिने यदि अपने जीवन के 
स्वरूप को भलीभाति समभले तो इन अ्रधिक उपदेशो की ग्रावश्यकता ही 
तन रहे । क्योकि माता ही मनुष्य का सर्वे प्रथम 'शिक्षक' है। वह अपने 
जीवन निर्माण की नेसग्रिक कला के द्वारा सतान को जैसा चाहे वेसा ही 
बना सकती है । यह कला कमल सेन की माता को ज्ञात थी । उसकी शिक्षा 
का ही यह प्रभाव था कि विकारो की भयकर श्राधी मे भी वह अडिग खडा 
हुआ था। वह वार वार यही सोच रहा था किः-यह कंसी स्त्री है इसे 
अपने कत्त व्य अकत्त व्य का तनिक भी ध्यान नही है। इसने “परललना * 
रखने वाले को उत्तम पुरुष कह कर तो अपनी वास्तविकता ही प्रगट कर 
दी । “परनारी” रखने वाला उत्तम पुरुष केसे हो सकता है ? उसे तरुणी 
का भाव समभने मे कुछ भी देर नही लगी उसने शीघ्र ही इस तथ्य को 
पकड़ लिया कि यह तो मुझे फसाने के लिए एक शाब्दिक जाल फेक्रा गया 
है । कुमार ने तरुणी की सभी वातो को सुना और फिर बोला -- 

कमल सेन भी प्रगट रूप में करता है उच्चार । 
परस्त्री का त्याग क्या, दोष लगे निरधार जी ॥। 


बहिन ? तुस्हारी बातों मे कोई-तथ्य नही है । तुम्हारे सभी प्रश्नों 
का उत्तर देने से एक विवाद खडा हो जायेगा किन्तु उत्तम पुरुष के साथ 
परललना का विशेपण लगा कर तुमने सूर्य पर राहु का कलंक लगा दिया 
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है । उत्तम पुरुष तो परललना की त्तरफ देखता भी नही है। फिर रखने 
की तो बात बहुत दूर की है। वह तो अपनी विवाहिता घ॒र्म पत्नि के 
प्तिरिक्त ससार की भी स्त्रियों को अपनी माता या वहिन समभता है। 
आप इधर मुझे उत्तम पुरुष की कोटि मे रखना चाहती हो ओर उधर मेरे 
साथ 'परललना' का विशेषण लगाने का दुष्प्रयास कर रही हो यह कहा 
तक ठीक है ? मैं परललना हैँ भ्रौर मुझे आप रख लीजिए यह कैसी दोहरी 
बात है । बहिन ? इस प्रकार की बाते आपके मुह से शोभा नहीं देती। 
श्राप तो मुझे आता के तुल्य देखे । मैं आपका भाई हैं। मैंने आज तक 
किसी भी विक्रारी भाव को अपने मन मे नही घुसने दिया है। चुमसे भी 
अधिक सुन्दरी कन्या से मेरे विवाह का प्रस्ताव रखा गया था,किन्तु मे ने उसे 
स्वीकार नही किया . में श्रपने जोवन की वर्तमान गतिविधियों का गम्भोरता 
पूर्वक चिन्तन कर रहा है । मैं जीवन का विकास चाहतो हैँं। इसे बन्धन 
मे डालना नही चाहता । इसका यह अर्थ नही है कि मैं साधु बनने जा रहा 
है । साधुन्नत की साधनाओ के निवेहन में पूर्ण सक्षम हुए बिता उस ब्रत 
को कंसे घारण किया जा सकता है | हाँ ऐसी भावना नित्य प्रति श्रवश्य 
रहती है कि वह दिन मेरे लिए घन्य होगा, जब मैं सर्व तो भावेद 
साधु बनकर अपने जीवन का कल्याण कछ गा । अभी मेरी ऐसी स्थिति 
नही है । दुष्प्रवुत्तियो पर विजय प्राप्त करने का हढ सकल्य अवश्य है। 
श्रत आप मेरे लिये--इस प्रकार की कल्पना भी न करें। में आपको 
वहिन कह चुका हूँ । इस पवित्र सम्वन्ध को पवित्रता के साथ ही निभाने 
का शक्ति भर प्रयत्व करू गा। आपको भी इस सम्बन्ध के पनुरूप ही मेरे 
साथ व्यवहार करना चाहिए । 
उत्तम जन तो नासाए्लेष्मवत्‌ त्याग करे चितधार। 
इससे ऐसा शब्द न बोलो मलीत बने नर नार॥। 


बहिन ? आपने मुझे उत्तम पुरुष की संज्ञा दी है। मेरी उत्तमता को 
कलकित होने का प्रसंग कभी मत आने देना। उत्तम जन, पवित्र पुरुष 
ताक के श्लेष्म की तरह परस्त्री का त्याग करके चलता है। नाक का 
एलेष्म जिसे आप नाक का मेल कहते है। उसे ताक में कोई बुद्धिमात्‌ 
मनुष्य नही रखता । ग्ृहस्थाश्रम मे रहने वाला उत्तम पुरुष भी पर स्त्री को 
ताक के श्लेष्म की भाति ही देखता है । यही स्थिति मेरी है। श्राप मृफ्े 
लुभाना चाह रही हैं। बहिन १? में तो समता की तुलना लेकर चल रहा हूँ, 
इसलिए तुम्हारे शब्दों का,मेने अपने विचारो के अनुकूल ही भाव लिया 
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है । यदि ये शब्द तुम किसी साधारण व्यक्ति के सामने प्रयोग कर जाती 
तो अ्रनर्थ हो जाता । एक उत्तम कहलाने वाला पुरुष यदि पर स्त्री को 
रखता है तो फिर दूमरे साधारणजनों के लिए उसका निषेध कंसे किया 
जायेगा ? तुम्हारी इस हृष्टि से दुष्प्रवृत्तियो को प्रशभय मिलता है। श्राप 
कहती है, मे ग्रनाथ हूँ । में सोचता हैँ कि श्रापकी अवस्था अनाथों जैसी 
नही है । फिर भी इसके अतिरिक्त श्रापको श्रौर कोई संरक्षण चाहिए तो 
में सहर्ष देने को तैयार हूँ। 


भय और पलोभन के दांव 


में आपको बहिन के रूप मे निर्वाह की दृष्टि से सहायता दे सकता 
हूं । जीवन भर तुम्हारा निर्वाह कर सकता हू । धन धान्य श्रादि जो भी 
चाहो जुटा सकता हू । आपकी सभी नेतिक इच्छाऐ पूर्ण कर सकता हू । 
इस दृष्टि से तो मैं आपको 'सनाथ' बना सकता है, लेकित आपकी भावना 
के अनुसार मै नाथ बनने को तैयार नही हू । श्राप मुझे चाहे जो कुछ भी 
कहे । तरुण राजकुमार के इन वचनो को सुनकर उस तरुणी के मन मे 
एकदम जोश उभर आया, वह कहने लगी अरे राजकुमार ? तू क्‍या कह 
रहा है ? क्या सोच रहा है ? तुझे कुछ भान भी है। मेरे जैसी अप्सरा 
तुल्य तरुणी तुझे कहां मिलेगी ? मुझे तू केवल इस शरीर के रूप में ही 
न देख, मेरे असली स्वरूप अनुपम सौन्दर्य श्रौर साथ-साथ ही जीवन पर भी 
दृष्टि पात कर ? मेरे वेभव के पीछे कितना अर्थ, कितना ऐश्वर्य और न 
जाने क्या-क्या सयोग जुटा हुआ है ? तुम किसी देश के राजा बन सकते हो 
पर यह सौन्दये तुम्हें इस जीवन में नही मिल सकेगा । यदि तुम मेरी बात 
स्वीकार कर लोगे तो यह सारा वेभव और इसके साथ-साथ मेरे जेसो 
तरुणी आपके चरणो की चेरी बनकर रहेगी । यदि आपने मेरी बात को 
स्वीकार न किया तो सोचले इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। £इस 
स्थिति में आप अपने जीवन से हाथ धो बैठगे | इधर जीवन का सर्वनाश 
है अरब भी समय है, मै स्पष्ट कह रही हैँ । कल्पलता के समान मैं --भ्रापकी 
सभी इच्छाओ को पूर्णो कर दूगी। तरुणी जोश में श्रपती बात को कहती 
ही चली गई। कुमार के मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडा। उसने 
अपनी सहज वाणी मे कहाः-- 


. प्रलय काल की आधी आओ,आवे सूर्य करे अधियार। 
है सर्ववाश हो वे तो भी में करू नहीं स्वीकार॥। 


| 
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बहिन ! आप मुझे कितने ही जोशीले शब्द कहे और कितनी ही 

उत्त जना दे, मैं अपने जीवन मे समता की स्थिति लेकर चल रहा हू । 
विकारो की आधी मुझे अपने मार्ग से नहीं डिगा सकती | तुम मुझे मृत्यु 
का भय दे रही हो । मेरा सर्वनाश तुम क्या करोगी ? मै पहिले ही तुम्हे 
अपना प्रण सुनाये देता हु--यदि प्रलय काल की आधी चले, जिस आदी के 
कारण ससार का एक दृष्टि से खण्ड प्रलय हो जाता है, सर्व प्रलय नहा, 
जिसमे कोई भी व्यक्ति अवशेष नही रह सकता, ऐसे समय भी बदि कोई 
मुझे यह कहे कि इस आधी मे तुम नष्ट हो जावोगे श्रत. इस बनवा का 
स्वीकार करलो, तब भी मैं तुम्हे स्वीकार नही करूगा | तुम मेरा 628 
प्रण भी सुनलो -सुर्य पश्चिम से उदय होने लगे, जगत आवारिर दुच्तीं 
आधार देना छोडदें, ससार के सभी पदार्थ अपना स्वमाव त्याग दें बिन्‍दू 
मैंने जो दुष्प्रवत्तियो का त्याग कर सत््‌ प्रवृत्तियों मे रहने जा सड 
लिया है, उससे विचलित नही होऊ गा । आप जो कुछ भी करना चाहती 
कर सकती है, मुझ पर उसका कोई प्रभाव पडने वाला नहीं है । मने 298 
पीछा, आपका पता लगाने के लिए स्वाभाविक रुप से क्यिः था, प्रद में 
आपके रहस्य को समझ गया हु'। अ्रव अधिक कुछ जाते को उत्टुज नहीं 
हू । ऐसा कह कर राजकुमार वहा से चल पड़े । #र्म वे गो चर झदम ही 
चल पाये थे कि वह तरुणी फिर बोल पड़ी ! इन 5 ह 

ऐसे प्रभाव के थे कि कुमार को इच्छा र होते हर मी न्हज्ना प्ट़ा 
वे शात भाव से खडे हो गए और होचे-होने हहिद ? का 
चाहती हो 

लाल भवन 
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| आत्म-साधषना 


प्रार्थंवा 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरोरे और न चांहु रे कत । 
फोई कत कारण काष्ठ मक्षण करे रे मलशु कत ने धाय | 
ए मेलो नवि कइये प्मवेरे मेलो ठाम ने ठाय ॥ ऋषमभ० 


यह ऋषभ देव भगवान्‌ की प्रार्थना है। पद्य की पक्तियों में एक 
विशिष्ट अर्थ निहित है । उसे पढते जाइये, अनुसधान करते जाइये, श्रापको 
एक अलोकिक आनन्द प्राप्त होगा। पिछली पंक्तियों के भावार्थ तो आप 
सुन ही चुके है, यहा शेष रही पक्तियों पर विवेचन करने जा रहा हूँ । श्रपने 
दृष्ट को प्राप्त करने के लिए सासारिक आत्माएं ग्ननेक प्रकार के कष्ट 
सहन करती है । कभी उसको चिता के साथ जल मरने का प्रयास करती है 
तो कभी पानी में डूब कर या अन्य अनेक विधि के प्रयोगो से उसे अपने 
इष्ट (पति) को प्राप्त करना चाहती है ! किन्तु उनकी इन श्रज्ञान जन्य 
क्रियाग्रो से उन्हे अपने साध्य की सिद्धि प्राप्त नही होती | जब हम भगवान्‌ 
को पति के रूप में देखना चाहते है, तव हमारा लक्ष्य सीधा परमात्मा की 
ओर होता है। अ्रपनी चेतना शक्ति को प्रभु के चरणो मे समर्पित करके 
उनके तुल्य वनना चाहते है । श्राष्यात्मिक रूप से यह पति का दर्शन है । 
यह दो महान्‌ तत्त्वों के मिलन का प्रश्न है। सासारिक सम्बन्धों से ऊपर 
उठकर ही इस प्रश्न का समाधान हो सकेगा। प्रभु वीतराग वन चुके है । 
वीतराग दशा में उनके लिए राग का कोई प्रश्न ही नही उठता है। 
सांसारिक पति और पत्नी के सम्बन्ध में राग भाव की प्रधानता होती है । 
रागी व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया मे राग भावना किसी न किसी रूप में 
भलकती रहती है ? राग दशा एक प्रकार की विक्ृति है | ऐसी स्थिति में 
, यदि मानव, भगवान्‌ से सम्बन्ध जोडना चाहता है, श्रौर वह भी पति के रूप 
, » में। यह कंसे सभव हो सकता है ? सम्वन्ध सदा समान प्रकृत्ति में ही हो 


पावस प्रवचन | [ १५२ 


सकते हैं। विषम प्रकृति मे ऐसा संभव नहीं हो सकता । परमात्मा सर्वज्ञ, 
सर्वदर्शी तथा सासारिक पदार्थों के श्राकर्षण से पृथक है। उनके साथ द्रव्य 
प्रेमी का सम्बन्ध कैसे हो सकता है? जो जिसके स्वभावानुकुल होता है, उसी 
से उसका सम्बन्ध होता है। यह एक सैद्धान्तिक तथ्य है। भ्रार्थी ससारी है, 
भर जिसकी वह प्रार्थना कर रहा है वह असासारिक परमात्म तत्त्व है । 
दोनो का सस्बन्ध कैसे हो सकता है ? ऐसी स्थिति मे कवि झानन्दघन की 
इस प्रार्थना का क्‍या उद्देश्य रहा ? प्रार्थना की ये पंक्तिया हमे कुछ सोचने 
पर बाध्य करती हैं। कवि की भावना मे कोई विशिष्ट रहस्य अवश्य है। 
इस स्थिति मे आकर हमे अपना आत्मिक अ्रनुसधान करना होगा। तभी 
हम इस महान्‌ रहस्य को पा सकेगे कि आत्मा श्रौर परमात्मा दोनो ही एक 
स्वभाव के तत्त्व हैं। भ्राज हमारी आत्मा, श्रपनी श्रात्म शक्ति का सहारा 
न लेकर श्रपने से भिन्न बुद्धि का आ्राश्नय ले रही है। यह अपने से भिन्न 
पदार्थों मे रमणा की क्रिया ही उसे परमात्मा से भिन्न (प्रथक) बनाये हुए 
है। शुद्ध जल को दो भागो मे रख दीजिए । एक में काला रग मिल जाने 
पर दोनो जल भिन्न २ दीखने लगेंगे । उनका आपस में मेल नही खायेगा 
किन्तु ज्योही पाती के कालेपन को निकाल दिया जायगा, पानी अपने पूर्व 
रूप मे झा जायगा, तब उस पानी का आ्राप अभिन्न सम्बन्ध स्थापित कर 
सकते है । यह एक दृष्टि का हृष्टान्त है, सर्वांगीण नहीं । उस का कुछ श्रंश 
ही हमारे काम का है। हम अपने स्वरूप को समझें | परमात्मा के स्वरूप 
को समझे । फिर देखे उनमे कया भिन्नता है ? यही भ्राकर हम सम्बन्ध की 
स्थिति मे थ्रा जायेगे । यहा यह स्पष्ट श्रनुभव होने लगेगा कि :-- 


बुद्धि को पतित्रता बनाइये 


“ग्रप्पा सो परमप्पा” 

श्रात्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसका श्र यह हुआ कि तू ही 

अपना पति है, कोई श्रन्य नहीं । पति के सम्बन्ध में पत्नी शब्द का प्रसग 
श्राता है। उसे इस प्रकार समझा जा सकता है । आत्मा शब्द पुल्लिग मे 
भी प्रयुक्त होता है, और उसकी चेतना को सहयोग देने वाला बुद्धि तत्व 
स्त्रीलिंग मे श्राता है। पत्नी जब पति के अनुरूप आचरण करती है तभी 
उसे पतिव्रता कहा जाता है । वह कभी अपने पति से विपरीत नही जाती ! 
इसी प्रकार बुद्धि आ्रात्मा के अनुरूप आचरण करे, उसके सभी कत्त॑व्यो का 

ध्यान रखे, वही बुद्धि “पतिब्रता” बुद्धि कहला सबती है। यदि ऋषभदेत्र 
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भगवान्‌ को पति बनाना है तो झ्राप बुद्धि ललना के सहयोग से ही ऐसा कर 
सकेगे । यदि उस वृद्धि को आत्मा के साथ जोड देते है तो हमारा प्रयास 
सफल हो जाता है। इस प्रश्त के समाधान में लोगो ने अपने-अपने हृप्टि- 
कोण के अनुसार अलग २ सार्ग--(उपाय) वताये है; यदि आप सुक्षम 
दृष्टि से देखे तो इससे आत्म साधना सफल नही होगी । जीवन साधना के 
क्षेत्र में हमे विवेक से कार्य करना होगा। व्यर्थ ही शरीर को कप्ट देने या 
उसे अग्नि जल ग्रादि में नष्ट करने से कार्य सिद्धि नही होगी । 


मनुष्य अश्रज्ञानता से भटकता है । समता सिद्धान्त के द्वारा प्राप्त ज्ञान 

से ही हम श्रपना जीवन प्रशस्त कर सकेगे हमारे शरीर मे अनेक तत्त्व है 
शरीर एक पिड है उसमे सारे ब्रह्माण्ड का नक्शा रहा हुआ है। इस विपय 
को समभना भी आवश्यक है। साधना के क्षेत्र मे साधक चलता है तो वह 
साधक तीर्थकर जैसा नहीं होता । उस साधक के लिए किसी अन्य साधन 
सपन्न साधक की आवश्यकता रहती है । साधना मे चलता हुआ साधक यदि 
कभी बीमार हो जाय तो रोग के कारण उसकी साधना मे बाधा आ सकती 
है। अ्रसमर्थ और अ्रस्वस्थ दशा में कभी-कभी वह अपनी परिचर्या भी नहीं 
कर पाता । ऐसी स्थिति उसे निष्क्रिय बना देती है। दूसरे साधक, संत साथ 
मे हों तो बीमारी को अवस्था से, सकट की श्रवस्था में सहणोग कर 
उसे साधना मे आारूढह कर सकते है। इसलिए साधक के लिए अन्य 
साधको के साहचर्य्य की आवश्यकता है। श्रन्य साधक्ो का समूह बनेगा, 
वह एक तरह से साधको का सघ बनेगा। सघ की स्थिति मे कार्य 
चालू होगा तो उसके साथ सघ मे किवा समूह मे रहने वाले अन्य साधको 
का अस्तित्व स्वीकार करना पडेगा । में जेसा साधक हूँ, वेसे ही मेरे साथ 
रहने वाले भी होने चाहिए। मेरा और मेरे साथियों का एक ही लक्ष्य है। 
जब दोनो का एक लक्ष्य होगा तो साथ चलने का प्रयास भी होगा, एक 
दूसरे के सुख दु ख मे सहयोगी भी होगे। इस भावना से जितने साधक 
चलने वाले होते है वे एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखते हुए, उनका अ्रस्तित्व 
स्वीकार करके चलते है। इसलिए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करके चलने वाले 
साधक के लिए अन्य साधको का अस्तित्व स्वीकार करने की श्रावश्यकता 
है! एक साधक साधना की अवस्था मे शरीर को लेकर चल रहा है, उसे 
वस्त्र, मकान, आदि अन्य उपकरणों की भी आवश्यकता होगी । ये वस्तुएं 
>३-उसे उपाजन करने वाले गृहस्थो से ही प्राप्त हो सकती है। इस स्थिति में 
ग्रृहस्थ का अस्तित्व भी स्वीकार करना पड़ेगा ! इसके बिना जीवन की 
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साधना आगे नही वढ सकती । वात यही समाप्त नही होती । श्रागे बढते २ 
हमे समाज, देश और राष्ट्र सभी के भझ्स्तित्व को स्वीकार करना पडेगा ! 


यहा एक बात अवश्य ध्यात मे रखनी है। उन्नत साधना के साधको 
को निम्न श्रेणी के साधको का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्योकि 
गृहस्थ अवस्था में रहने वाले निम्न क्रोटि के साथको द्वारा ही उसे 
श्रपनी साधना में सफल होने का सहयोग मिलता है । बडा साधक 
हो, यहा वक कि सर्वज्ञ ही क्यो न हो जब उन्हे भोजन को आ्रावश्यकता 
होगी तो यृहस्थ के द्वार पर जाना ही होगा । इससे स्पष्ट है कि गरृहस्थ एक 
पडौसी साधक है । साधना श्रवस्था में एक दूसरे को, एक दूसरे के सहयोग 
की आवश्यकता रहती ही है । 


हम और हमारे पडोसी सभी साथ-२ रह रहे है तो हमारी श्राव- 
श्यकताए भी समान होगी । अन्न, वस्त्र, श्रोषधि और मकान श्रादि सभी 
आवश्यकता ग्रो मे हमे पडोसी को साथ लेकर चलना चाहिए । मैं और भेरा 
पड़ोसी भिन्न २ नही, एक ही स्थिति के व्यक्ति हैं। व्यक्ति से परिवार बनता 
है श्रौर परिवारों के समृह से ग्रामो का निर्माण होता है । हमे इन सबके 
श्रस्तित्व को स्वीकार करके चलना है। इस प्रकार ज्यो-ज्यो हमारे सम्बन्ध 
बढ़ते जायेगे, हम विस्तृत होते जायेंगे । एक समय वह श्रा जायेगा जब 
समूचे विश्व के साथ हमारा सम्बन्ध होगा । 


आत्मा का अस्तित्व 


ससार के समस्त प्राशियों से हमारा सम्बन्ध होगा । 
हम आत्मा के सम्बन्ध को मानने वाले है। इस स्थिति मे एकेन्द्रिय से 
पचेन्द्रिय तक हमारा सम्बन्ध है। श्रात्मा की दृष्टि मे किसी मे भी भिन्नता 
नही है । यदि इस वरणित सत्य को स्वीकार न किया गया तो हम वस्तु 
स्थिति को नही पा सकेंगे । एकेन्द्रिय श्रादि जीवो में अपने ही जैसे आत्म- 
प्रदेशों को अस्तित्व न मानना तो अपने ही श्राप के अस्तित्व को मानने 
जैसा है । यह वात आत्मिक हृष्टि से कही गई है, चर्म नेत्र चक्षुग्रों की दृष्टि 
से नही | लेकिन अगर उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया और 
सोचा गया कि मेरे अन्दर आत्मा को जो प्रदेश है वे एकेन्द्रिय मे नही है 
उनको दिखता नही है तो मैं उनके श्रस्तित्व को कंसे स्वीकार करूँ, इसके 
विपरीत भावना लेकर चलने वाला सावक सम्यक साधक नहीं कहला 
सकता । वह तो भटक जायगा। इसलिए शास्त्रकारों का कहना है कि सबसे 
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पहले प्रत्येक प्राणी को अ्रस्तित्व स्वीकार करो। अस्तित्व की दृष्टि से 
सोचा जाय तो सब आत्माञ्रो के असरूय प्रदेश है, उन सब का बराबर 
अस्तित्व स्वीकार करते है तब एक श्रादर्श सामने आता है । वह यह है कि 
जसे असंख्य प्रदेश हमारे है, उसी तरह के पशु के है और उसी तरह के 
एकेन्द्रिय मे भी है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब सब जीव समात हैं तो 
उनको समान स्थिति दिखती क्यो नहो है । हम पशु को देखते है वह विवेक 
शक्ति से चलता है, उसको समभने का प्रयत्त भी करता है, पर समझ नही 
पाता । जब पंचेन्द्रिय मनुष्य को हम देखते है तो मनुष्य सब कुछ समभता 
है, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, वह तो आज सुष्टि के रूप को सुन्दर 
बनाने जा रहा है, उसने आज क्या कुछ नही कर लिया है, आज मानव की 
बुद्धि कहाँ से कहाँ पहुच गई है, वह निरन्तर श्रागे गति कर रहा है। फिर 
श्राप कैसे कह सकते है कि एकेन्द्रिय और मनुष्य में समान प्रसंख्य प्रदेश हैं । 
आपका तक॑ और प्रश्न दोनो ही ठीक है और इसका समाधान हुए बिना 
मानव अपनी साधना में शान्ति से नही बैठ सकता है, उसके मस्तिष्क में 
उथल-पुथल मचती रहेगी । आज मेरे भाई अधिकाश साधना में बैठते है, 
सामायिक करते है, धर्म ध्यान की भावना से धलते है लेकित मन स्थिर 
नही रहता है। साधना मे मन नही लगता है । क्यो नहीं लगता है ? इसके 
कई कारण हैं । उनमे से एक कारण यह भी है, हम वस्तु स्थिति को ठीक 
तरह नही समभते है, जहा आत्मा और परमात्मा का प्रश्न है, मनुष्य के 
जीवन और एकेन्द्रिय का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर और पशु के शरीर का 
प्रश्न है--उन प्रश्नो मे असख्य प्रदेश मान लेने की दृष्टि से, असख्य प्रदेश 
करे साथ यदि तारतम्यता नही समझी गई झऔर केवल रट लगाते रहे तो 
वस्तु स्थिति का ठीक से दर्शन नही हो पाथगा शास्त्रीय दृष्टि असख्य प्र देस 
एकेन्द्रिय, पचेन्द्रिय सबके समान है। उसकी हिसा सबकी हिंसा है, चाहे 
पच्चेन्द्रिय की हो, चाहे तीन इन्द्रिय की हो, चाहे एकेन्द्रिय की हो । तो यह 
सोचना युक्ति विकल है । 


भगवान्‌ ने आत्मा के श्रसख्य प्रदेश बताये है। पर यह बताते हुए 
एकेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय का विकास समान नही बताया है। वहाँ विकास की 
दृष्टि से तारतम्यत्ता बतलाई है । विकास की दृष्टि से एकेन्द्रिय का विकास 
न्यून है, असख्य प्रदेशों का उनमे सकुचन हो गया है। एक इनच्द्रिय वाला 
» एकेन्द्रिय जीव है, दो वाला द्वीन्द्रिय जीव है, तीन वाला न्रीन्द्रिय जीव हैं, 
चार इन्द्रिय वाला चारइन्द्रिय है। एकेन्द्रिय वाले शरीर पंचेन्द्रिय वाले जीव 
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मे अन्तर बतलाया है श्रौर उसके साथ यह भी बतलाया हैं कि उनको उसी 
रूप मे स्वीकार किया जाय जिस-जिस रूप मे वे हैं । एकेन्द्रिय को एकेन्द्रिय 
के रूप मे स्वीकार किया जाय, पचेन्द्रिय को पचेन्द्रिय के रूप मे स्वीकार 
किया जाय उनके विकास क्रम को सदा दुष्टि मे रक्खा जाए। जीवत्व 
दृष्टि से उन्हे एक माता जा सकता है किन्तु अ्रवस्थाए भिन्‍न-भिन्‍न ही 
रहेगी इस प्रकार की दृष्टि को ही समता दृष्टि कहा जाता है। जैसे बच्चा 
जवान और वृद्ध सभी मनुष्य हैं, मनुष्य के नाते मनुष्य मान लेगे लेकिन 
विकास की दृष्टि से बच्चे का विकास कम है। बच्चे को बच्चे के तुल्य 
माना जायगा, जवान को जवान की अवस्था में देखा जायगा और वृद्ध को 
वुद्धावस्था मे देखा जायगा । यह देखने वाले की सीमा है कि वह तीनो के 
भेद को नही देख पाये, तीनो के लिए एक तरह का भोजन श्रागे रख दे 
ओर तीनो को कहदें कि तीनो एक जैसा भोजन करे, काम भी एकसा करे 
तो सारी व्यवस्था उथल पुथल हो जायगी श्रौर यह व्यवस्था श्रव्यवस्था 
का रूप लेलेगी । 


ऐसी मान्यता से समता नहीं विषमता ही बढेगी । इसलिए यह 
मानना होगा कि मनृष्य-मनुष्य में अन्तर है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय और 
पंचेन्द्रिय मे भी भेद है तो उनकी हिसा और अहिसा मे भी भेद है । 


विकसित अविकापित का अन्तर ? 


मनुष्य जाति के एक होने पर भी उनमे रात-दिन का अन्तर पाया 
जाता है। एक मनुष्य उच्चत विकासशील है तो दूसरा मनुष्य आदिवासी 
है। एक मनुष्य शहर का प्रतिष्ठित नागरिक है, एक मनुष्य एक प्रदेश का 
मुख्यमत्री है, एक मनुष्य एक देश का प्रधान मत्री है और एक मनुष्य एक 
देश का राष्ट्रपति है । मनुष्य के रूप में सभी मनुष्य हैं किन्तु विकास की 
दृष्टि से उनमे रात-दिन का अन्तर है। एक मनृष्य की स्थिति पूर्ण विक- 
सित अवस्था मे है जब कि दूसरे मनुष्य की स्थिति का रूप अविकसित है | 
एक नागरिक की अपेक्षा आदिवासी का विक्रास कम हुआ्ना है। इसीलिए 
कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को यथा विकास तथा यथा स्थान स्वीकार 
किया जाना चाहिए। ऐसा करने वाला ही समता सिद्धान्त के मार्ग का 
पथिक होता है। प्रथकृता की विषम मान्‍्यता, जीवन मे उथल-पुथल मचा 
देती है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को ही ले लीजिए। दोनो देशो के 
निवासी आज अशात है, क्यो ? इसलिए कि इन मे विषमता घर किये 
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बठो है। ऐसी स्थिति में किसी भी कार्य मे मन नहीं लगता हैं। पिछने 
दिनो जोधपुर के एक भाई यहाँ आये थे । वे कहते थे कि महाराज पाकि- 
स्तानी हमले के दिनो मे हमारी हालत वडी खराब हो गई थी । सामायिक 
सवर आदि किसी भी क्रिया में मत नही लगता था। यही भय रहता था 
कि न जाने कब क्या हो जाय | हवाई जहाज आकाश मे मंडराते श्रौर हमे 
डर लगता न जाने कब किस समय वम गिरा दे। हम सदा भयभीत बने 
रहते थे । मन मे उथल-पुथल मची रहती थी । आ्रापसी सघर्ष के कारण ही 
यह सारी विपमता कि स्थिति वनी | ऐसे समय में क्रिसी सावक का क्षेत्र 
कंसे प्रभस्त हो सकता था। शास्त्र में गृहस्थ धर्म, कुल धर्म, सघ धर्म 
नगर धर्म, और राष्ट्रघम आदि के बाद चारित्य धर्म का वर्णन किया 
गया है। आप सोचे नगर धर्म, राष्ट्र धर्म कुल धर्म और फिर अत मे श्रुत धर्मे 
और चारित्र्य धर्म क्यो बतलाया गया? ग्रृहस्थ धर्म का अस्तित्व स्वीकार 
किये विना नगर धर्म नहीं टिक सकता हैं और नगर धर्म को स्वीकार 
किये बिना राष्ट्र धर्म नहीं टिक सकता है और राष्ट्र धर्म को स्वीकार 
किये विना सघ घर्म नही टिक सकता है | इस धर्म व्यवस्था को निभाने 
के बाद ही हम श्रुत धर्म और चारिव्यधर्म को जीवन मे उतार सकते है। 
नगर धर्म को व्यवस्था ठीक रहने पर ही नगर मे रहने वाले अपनी धर्म 
घ्यान आदि क्रियाएं निश्चित होकर कर सकते है। आज झाप जयपुर 
नगर में शान्ति से बैठ हुए हैं लेकिन यदि आपके मस्तिष्क मे यह बात 
श्रा जाय कि नगर को व्यवस्था टूट गई है शहर मे लूट खसोट हो रही है 
तो क्‍या श्राप शान्ति से धर्मं-उपदेश सुन सकेगे ? आप उसी समय अपनी- 
अपनी व्यवस्था को ठीक करने मे लग जायेगे और उपदेश सुनना छोड 
देंगे । जहां नगर धर्म की व्यवस्था टूटती है वहा अध्यात्मिक धर्म भी 
नही हो पाता । पाकिस्तान वन गया । वहा भी श्र्‌त धर्म और चरित्र धर्म 
है । कुछ वहाँ रह गये थे लेकिन कया वे शान्ति से रह रहे थे ? जो हिन्दू 
सरक्षण की दृष्टि से भारत मे आाना चाहते थे, उन्हे यहा लाया गया | यह 
राष्ट्र धर्म का ही तो कार्य है। धर्म की आराघना के लिए इन व्यवस्थाओ 
का होना अत्यन्त आ्रावश्यक है । हमारा लक्ष्य आ्राध्यात्मिक है, आत्मा से 
परमात्मा वनने का है। प्राणी मात्र का अश्रस्तित्व स्वीकार करने पर ही 
हमारी झ्राष्यात्मिक सावना सफल हो सकेगी । श्रपना एक लक्ष्य वनाकर 
अपनी आत्मा को देखिये। श्राप इस लाल भवन की तीसरी मंजिल के ऊपर 
कमरे में जाना चाहते है । सडक पर खडे खडे आप ने कमरे को लक्ष्य वना 


४ लिया। क्‍या आप सड़क से सीघे ही ऊपर चले जायेगे, इसके लिए आप को 
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अनेक अस्तित्व स्वीकार करने पडेगे । पहिले द्वार मे प्रवेश करना पडेगा। 
सीढियो का अस्तित्व मानना पडेगा फिर कही गन्तव्यस्थान पर पहुँच 
पायेगे । इसी प्रकार मोक्ष को साधना के लिऐ ससार मे जितने प्राणी है 
उन सबके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। आपने दैनिक पत्नी मे पढा 
होगा कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का एक समझौता हुआ हैं । भारत के अधि- 
कारी दोनी देशो मे शान्ति का वातावरण वनाना चाहते है इसके लिए दोनो 
पडौसी देश शान्ति के साथ सभी समस्याओ का समाधाद खोजे । जब तक 
इस झोर सच्चे हृदय से निर्णय नही किया जावेगा तब तक कोई भी राष्ट्र 
शान्ति से नही रह सकता । 


नेतिकता का ग्रहरी 


कमलसेन का कथानक कुछ दिनो से चल रहा हैं । वह अपने जीवन 
का हृष्टिकोश सही बना कर चल रहा हैं। वह सोच रहा है कि ग्रृहस्थ 
श्रवस्था की हृष्टि से सत्र श्रपना अस्तित्व रखते है । इस अस्तित्व मे नैतिकता 
श्रनेकतिकता दोनो ही होती हैं । नैतिक व्यक्ति नेतिकता पर चलता हैं, भौर 
अनेतिक व्यक्ति श्रनेतिकता पर चलता है। राजकुमार का जीवन नैतिकता 
का जीता जागता श्रादर्श था। तभी तो वह करुण कऋ्न्दन सुनकर जगल में 
भ्राया था। एक नारी की सुरक्षा के लिए ही उसने ऐसा किया था। वहा 
जाकर उसने देखा कि वह जिसे बचाने झ्राया था वह उसे अउने रूप यौवन 
के जाल मे फसाना चाहती है। उस नारी ने अनेक वाक्‌ जाल फैलाये, अनेक 
प्रपन्‍्च॒ किए, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नही पड सका । तब 
उस स्त्री ने एक दाव और चलाया--पंतरा बदल कर उसने राजकुमार को 
रोका और कहा--कुमार ? तुम अपने श्रापको राजकुमार मानते हो । पर 
आपने क्षत्रीय धमें कलंकित कर दिया। क्षत्रीय तो सिह के तुल्य होते है 
जब कि तुम तो श्राज श्वान वृत्ति दिखा रहे हो । श्वान यूने घर मे जाता है 
और चुपचाप दुम दबाकर निकल जाता है। पहले तो वीरता का दम्भ लेकर 
भापने इस भवन मे प्रवेश किया था, और अब चुपचाप दुम दबाकर भागे 
जा रहे हो। यह श्वान प्रवृत्ति नही तो और क्या है ? मुझ से हार क्यों 
गये, कुछ आप भी वीरता दिखागनो। मेरे पारा तो कोई शस्त्र भी नही है, 
मेरी बातो को सुनकर ही घबरा गये ! राजकुमार उसके इन वचनो को 
सुनकर आश्चये मे पड गया और सोचने लगा-यह क्‍या कह रही हैं । यह 
अपनी भावना के अनुरूप सबको देखना चाहती है ! मैंने इसे वहत मान 
लिया है। फिर भी इसका मन शान्त नही हुआ है । यह सुझे भाई के रूप से 
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वठी है । ऐवी स्थिति मे किसी भी कार्य मे मत नहीं लगता हैं। पिछने 
दिनो जोधपुर के एक भाई यहाँ आये थे । वे कहते थे कि महाराज प।कि- 
स्तानी हमते के दिनो मे हमारी हालत वडी खराब हो गई थी | सामायिक 
सवर ग्रादि जिसी भी क्रिया मे सन नही लगता था। ण्ही भय रहता था 
कि न जाने कत्र क्या हो जाय | हवाई जहाज ग्ञाकाश में मंडराते और हमें 
डर लगता न जाने कव किस समय बम गिरा दे। हम सदा भयभीत बने 
रहते थे । मन मे उथल-पुथल मची रहती थी । आझ्लापसी सघर्ष के कारण ही 
यह सारी विपमता कि स्थिति बनी | ऐसे समय से किसी सावक का क्षेत्र 
कमे प्रशस्त हो सक्रता था। शास्त्र में गृहस्थ धर्म, कुल धर्म, सघ धर्म, 
नगर धर्म, श्रौर राष्ट्र॑र्म आदि के बाद चारित्य धर्म का वर्णन किया 
गया है । श्राप सोचे नगर धर्म, राष्ट्र धर्म कुल धर्म और फिर भअत मे श्रुत धर्म 
और चारित्य धर्म क्यो वतलाया गया ? ग्रृहस्थ धर्म का अस्तित्व स्वीकार 
किये विना नगर धर्म नहीं टिक सकता हैं और नगर धर्म को स्वीकार 
किये बिना राष्ट्र धर्म नही टिक सक्रता है और राष्ट्र धर्म को स्वीकार 
किये विना सघ घर्म नही टिक सकता है । इस धर्म व्यवस्था को निभाने 
के वाद ही हम श्रुत धर्म श्रीर चारित्रयधर्म को जीवन मे उत्तार सकते है । 
नगर धर्म को व्यवस्था ठीक रहने पर ही नगर मे रहने वाले अपनी धर्म 
ध्यान थ्रादि क्रियाएं निश्चित होकर कर सकते है। आज श्राप जयपुर 
नगर मे शान्ति से बेठें हुए हैं लेकिन यदि आ्रापके मस्तिष्क मे यह बात 
भरा जाय कि नगर को व्यवस्था टूट गई है शहर मे लूट खसोट हो रही है 
तो क्या श्र/प शान्ति से धर्मं-उपदेश युन सकेगे ? श्राप उसी समय अपनी- 
अपनी व्यवस्था को ठोक करने मे लग जायेगे और उपदेश सुनना छोड 
देगे। जहा नगर धर्म की व्यवस्था टूटती है वहा अध्यात्मिक धर्म भी 
नही हो पाता । पाकिरतान बन गया । वहा भी श्र्‌त धर्म और चरित्र धर्म 
है । कुछ वहाँ रह गये थे लेकिन क्या वे णान्ति से रह रहे थे ” जो हिन्दू 
सरक्षण की दृष्टि से भारत में श्राना चाहते थे, उन्हे यहा लाया गया । यह 
राष्ट्र धर्म का ही तो कार्य है । बर्म की ग्राराबना के लिए इन व्यवस्थाओं 
वा होना अत्यन्त ग्रावश्यक है । हमारा लक्ष्य आ्राध्यात्मिक है, आत्मा से 
परमात्मा बनने का है। प्राणी मात्र का अस्तित्व स्वीकार करने पर ही 
हमारी आध्यात्मिक सावथना सफल हो सक्रेगी । श्रपना एक लक्ष्य वनाकर 
अपनो ग्रात्मा को देखिये । श्राप इस लाल भवन की तीसरी मंजिल के ऊपर 
कमरे में जाना चाहते है । सइक पर खडे खड्ठे आप ने कमरे को लक्ष्य बना 
लिया । कण श्राप सडक से सीधे ही ऊपर चले जायेगे, इसके लिए आप को 
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श्रनेक अस्तित्व स्वीकार करने पडेगे। पहिले द्वार मे प्रवेश करता पडेगा। 
सीढियो का अस्तित्व मानना पडेया फिर कही गन्तव्यस्थान पर पहुँच 
पायेगे। इसी प्रकार मोक्ष को साधना के लिऐ ससार में जितने प्राणी है 
उन सबके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा । भ्ापने दैनिक पत्रो मे पढा 
होगा कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का एक समभौता हुआ हैं | भारत के अधि- 
कारी दोनो देशो मे शान्ति का वातावरण बनाना चाहते है इसके लिए दोनो 
पडौसी देश शान्ति के साथ सभो समस्याओं का समाधान खोजे । जब तक 
इस झोर सच्चे हृदय से निर्णय नही किया जावेगा तब तक कोई भी राष्ट्र 
शान्ति से नही रह सकता । 


नेतिकता का ग्रहरी 


कमलसेन का कथानकर कुछ दिनो से चल रहा हैं। वह अपने जीवन 
का दृष्टिकोण सही बना कर चल रहा हैं। वह सोच रहा है कि ग्रृहस्थ 
श्रवस्था की दृष्टि से सब श्रपना अस्तित्व रखते है । इस अस्तित्व मे नैतिकता 
भ्रनेकतिकता दोनो ही होती हैं । नेतिक व्यक्ति नेतिकता पर चलता हैं, और 
अनेतिक व्यक्ति भ्रनेतिकता पर चलता है। राजकुमार का जीवन नैतिकता 
का जीता जागता ग्रादर्श था। तभी तो वह करुण ऋन्‍्दन सुनकर जगल में 
आया था । एक नारी की सुरक्षा के लिए ही उसने ऐसा किया था। वहा 
जाकर उसने देखा कि वह जिसे बचाने भ्राया था वह उसे अयने रूप यौवन 
के जाल में फसाना चाहती है । उस नारी ने अनेक वाक्‌ जाल फैलाये, अनेक 
प्रपत्च किए, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नही पड सका | तव 
उस स्त्री ने एक दाव और चलाया--पेतरा बदल कर उसने राजकुमार को 
रोका ओर कहा--कुमार ? तुम अपने आपको राजकुमार मानते हो । पर 
श्रापने क्षत्रीय धर्म कलकित कर दिया। क्षत्रीय तो सिह के तुल्य होते है 
जब कि तुम तो भ्राज श्वान वृत्ति दिखा रहे हो । श्वान सूने घर मे जाता है 
भौर चुपचाप दुम दबाकर निकल जाता है। पहले तो वीरता का दम्भ लेकर 
श्रापने इस भवन मे प्रवेश किया था, और अब चुपचाप दुम दबाकर भागे 
जा रहे हो। यह श्वान प्रवृत्ति नही तो और क्या है ? मुझ से हार क्यो 
गये, कुछ आप भी वीरता दिखाओ ।। मेरे पारा तो कोई शस्त्र भी नही है, 
मेरी वातो को सुनकर ही घबरा गये ! राजकुमार उसके इन वचनो को 
सुनकर आश्चये मे पड गया और सोचने लगा--यह कया कह रही है । यह 
अपनी भावना के अनुरूप सबको देखना चाहती है। मैंने इसे बहन मान 
लिया है। फिर भी इसका मन शान्त नही हुआ है। यह मुझे भाई के रूप मे 
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श्राप 


नही मान रही है । अपनी वासना को मुह से उगलती ही जा रही है। कुछ 
भी ही मैं वीर हूँ । मैं इस नारी का गुनाम नही बन सकता । बच्चुओ ? उस 
राजकुमार के विचार कितने पवित्र हैं। वह किसी के मोह भे नही फंसना 
चाहता ! वह अपने चरित्र का रक्षक है। एक नारी तो क्‍या उसे कोई भी 
शक्ति अपने मार्ग से नही डिगा सकतो । 


वासना के दास वीर नही होते, कायर होते है । श्राप जानते ही है 
रावण जैसे राजा के मन में वासना की दासता आ गई थी । वह अपनी 
इच्छा पृत्ति के लिए रोता के चरणों मे लका का साम्राज्य भी चढाने को 
तेयार था। पर सीता एक पविन्न सती थी। रावरा की सारी शक्ति का 
उसने डट कर मुकाबला किया! अ्रन्त मे जीत उसी की हुईं। यह जीत 
उसकी पवित्रता की जीत थी । राजकुमार सोच रहा है मुझे वीरता का 
ताना मार कर यह अपना दास बनाना चाहती है लेकिन मैं काम शस्त्र से 
हारने वाला नही हूँ। इसके कहने मात्र से मैं शवान थोडे ही बन जाऊगा । 
मैं तो क्षत्रिय सिह हूँ ? मेरी वीरता इसी वात मे है कि मैं प्रत्येक विषम 
स्थिति का डट कर सामना करू । यही मेरी वीरता का माप दण्ड है। 
अनेतिक कार्य वीर नही कायर पुरुष ही करते हैं। 


राजकुमार ने कहा तुम मेरी वीरता को कया चनौती दे रहे थे । मै डर 
कर भाग नही रहा हूँ। अपितु दृढता के साथ भ्रपनी स्थिति मे खडा हूँ शक्ति 
कोई दिखाने की वस्तु नही है । वह तो समय पर ही काम में ली जाती है । 
तुम तो नारी हो, यदि देवागनाये भी श्राये तो वे भी मुझे अपने 
शील स्वभाव से नही हटा सकती । मैटआध्यात्तमिक क्षेत्र का सेनानी हूँ । 
शक्ति और विवेक मेरे शस्त्र है। मैं तुम्हारे काम वाणों से घायल होने 
वाला नहीं हूँ । क्षात्र ध्मं के साथ-साथ नेतिक वल भी मेरा अखण्ड सम्बल 
है । मैं तुम्हे बहन कह व मान चुका हैं। यही सोच कर खड़ा हूँ । क्या श्रव 
भी तुम्हे कुछ कहना शेप है ? 

तरुणी वोली--तुम अपने आपको वीर बता रहे हो । यह वीरता की 
बाते मेरे सामने कह रहे हो । मेरे सहारे ही इस जगल में निर्मव खडे हो । 
जगल में कोई शेर निकल आया तो तुम्हारी वीरता भाग खडी होगी । 

तर्णी के विचार सुनकर कुमार बोला--तुम पहले अपने कत्तव्य 
की समभझलों और मुझे भाई के रूप में स्वीक।र कर लो | किर मेरा परा- 
क्रम देखना । एक शेर तो क्या, यदि सी शेर भी आजाये, तो मैं तुम्हारी 
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उनसे रक्षा करूगा । कुमार इतना कह ही रहे थे कि सामने से एक भयंकर 
सिह शभ्राता हुम्ना दीख पडा । 


सिंह भी चरणों में रुक गया 


देखिये वह सिह आ गया । श्रब श्रापकी वीरता का पता चल 
जावेगा। शीघ्षता करिये, कही सिह आक्रमण न कर दे, तरुणी ने कहा । 


कमलसेन बोला डरने की कोई बात नही है । वह हमारा कुछ भी 
नहीं बिगाड सकता। उसके पृ/स कोई शस्त्र नही था, किन्‍्तू मनोबल अवश्य 
था, आध्यात्मिक शक्ति थी । वह वीरता से डटकर खडा हो गया शोर 
भ्रपती समता भरी हृष्टि से सिंह की ओर देखने लगा जिसकी हृष्टि सिह 
से अविमेश रूप से मिल जाती है उस पर शेर आक्रमण नही करता है । 
उसके स्नेहपुर्णा हृष्टिपात्त मात्र से सिह चरणों में कुक गया । उस समय का 
दृश्य वडा हो समतापूर्ण था। सिह का सिर सहलाते हुए राजकुमार बोले- 
देखा अहिसा दर्शन का प्रभाव। यह मासाहारी पशु है किन्तु आज मेरा साथी 
बन गया है । इसमें भी भात्मा है और मुझ में भी । जब मै इसका शत्र नही 
हूँ तो यह मेरा शत्रु क्‍यों कर होगा । समता की भावना से आज मेरा मित्र 
बन गया है । 


तरुणी कहने लगी--तू कोई मंत्रवादी प्रतीत होता है अन्यथा सिंह 
जैसा ऋर पशु तक्के मारे बिना नही छोडता । मनुष्य और सिंह में तो सदा 
से शत्रुता रही है । इसके उत्तर मे कुमार कुछ कहना ही चाहते थे कि उस 
भवन के भीतर से एक युवा व्यक्ति हाथ मे वगी तलवार उठाये हुए निकला 
श्रौर ललकार कर बोला--अरे तू इस स्त्री से क्‍या बातें कर रहा है * 
जानता है यह कौन है ? पराई स्त्री से इस प्रकार बाते करना अनेतिकता 
तही ती और क्या है ? 


इस नाटकीय हृश्य को देखकर कमलसेन आश्चर्यचकित हो गया। 
वह सोचने लगा--यह क्‍या प्रपंच है। कुछ समझ मे नही आता इधर यह 
स्त्री है, इधर यह सिह और बीच मे यह आदमी झागया। फिर भी वह 
साहसपूर्वकं बोला--भाई मैं अबने श्राप यहा नहीं श्राया । इसने करुण 
कन्‍्दन करके पुकारा तभी मुझे यहा आना पड़ा । इसे सांत्वना देने की हृष्टि 
से ही मैं यहा भाया हूँ । अनेतिकता नाम की कोई स्थिति मेरे जीवन में 
नही है । तुम बताझ्रो कि तुम कौन हो ? और यहां क्‍यों आये हो ? 
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तेरे पास्त कोई शस्त्र नही है श्रन्यथा अभी तुझे वता देता कि मैं कौन 
हूँ । पहिले शस्त्र सम्भाल फिर मेरा परिचय ले । वीरो का परिचय शस्त्रो 
से ही होता है । उसकी इन बातो से कुमार तविक मुस्कराये और फिर 
बोले--यह ठीक है कि कि मेरे पास कोई वाह्य शस्त्र नही है पर मेरे पास 
ऐपा शस्त्र है जिसे कोई देख नही सकता । वह शस्त्र है समता का। इसी 
शस्त्र के सहारे मैं सभी संकटों का सामना करता हैं और करता रहेूंगा। 
तुम भी अपने बन का परीक्षण यदि चाहो तो करलो । 


फिर तो तू डरपोक है। तूने जो श्रपराध किया है, मैं तुृ्के उसका 
दण्ड भ्रवश्य ही दूगा । ले सभल जा । अत मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ । 
अपनी व्यर्थ की बाते बन्द कर और मरने को तेयार हो जा | अभी वह इस 
प्रकार कुछ कह ही रहा था कि कुमार ने एक भटठके में उसके हाथ से 
तलवार छीन ली और उसे आकाश मे घुमाकर कर कहा-ो अब तो मेरे 
हाथ में शस्त्र श्रा गया । वोलो तुम क्‍्या'चाहते हो ? मेरा बल देखना 
चाहते हो तो वह भी देख लो | यदि प्राण बचाकर भागना चाहते हो तो 
भाग जाओो । कुमार के इतना कहते ही उस युवा व्यक्ति ने दूधरी तलवार 
सम्भाल ली । अब दोनो के हाथ मे शस्त्र है । दोनों एक दूसरे के सामने 
खड़े है। एक समता मार्ग का सैनानी है तो दूसरा विषमता का । इसे दो 
व्यक्तियों का संघर्ष न कहकर समता और विषमता का संबर्ष कहू तो 
अधिक उप्युक्त होगा। समता युगो-युगो से जीतती आयी है फिर भी उसमें 
ग्रभिमान नही है और विषमता हर बार हारी है फिर भी उसकी अ्रह की 
भावना नही मिट पाई है । 

कुमार वीतराग के सिद्धात पर विश्वास रखता है । वह निरपराधी 
पर कभी प्रहार नही करता। हा, यदि कोई उस पर प्रहार करता है 
तो फिर उससे दो-दो हाथ किये बिना नही रहता । सामने खडे व्यक्ति को 
प्रहार करने की स्थिति देखकर वह उप्तसे लौहा लेने को तेयार हो 
जाता है। . 
अभी आक्रमण प्रत्याक्रमण होने ही वाला था कि सारा हृश्य क्षण के 
क्षण में कुछ से कुछ हो गया । अब न वहा भवन है, न सिंह, और न खड्ग 
धारी मनुष्य । वहाँ तो दिव्य स्वरूपधारी देवता नम्नतापूर्वक हाथ जोड़ 
खडा है । चारो ओर से कमलसेन कीजय-जय की ध्वनियाँ भ्रा रही है। वह 
देवता क्षमा-याचना करते-करते बोला--आप धन्य है। आपके समान इस 
ससार मे अन्य कोई दूसरा वीर नही हैं। श्राप पुरुष ही नही महापुरुष हैं । 
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मैं तो पहले ही आपके चररो में आना चाहता था परन्त्‌ परीक्षा लेने की 
भावना एकाएक उठ खडी हुई थी | श्राप सचमुच ही जीत गये ओर मैं हार 
गया । इस रूप मे आपके दर्शन करके में धन्य हो गया । इतना कह 
कर उसने एक बार फिर राजकुमार के चरणो मे नमस्कार किया और 
क्षण के क्षण मे आखो से ओभफल हो गया । कमलसेन कुमार एक बार त्तो 
इस नाठकीय हृश्य को देखकर ग्राश्चयं चकित हो गये । परन्तु दूसरे ही 
क्षण अपनी स्थिति को सम्भालते हुए विचार करने लगे-यहू सब कुछ 
वीतराग वाणी पर चलने का फल है। श्राज मेरी नहीं समता सिद्धात 
दर्शन की विजय हुई है । यदि में तनिक भी अपने मार्ग से डिग जाता तो 
मुभे यह सौभाग्य कभी नही प्राप्त हो सकता था। श्रपनी कर्त्त व्य परा- 
यणता के कारण हो आ्ाज में इस परीक्षा मे उत्तीर्ण हुआ हूँ । अन्यथा न 
जाने क्या होता । इम सभी वातावरण से कुमार की आत्मिक हृढता को 
श्र भी प्रोत्साहन मिला । उसने अपने जीवन को श्ौर भी अ्रधिक विक- 
प्ित करने का सकल्प कर लिया । थोडी दूर पर सामने एक वृक्ष के नीचे 
गये श्र शुद्ध भावेन ध्यानस्थ हो गये । ध्य न मे पुनः-तुन अपने लक्ष्य 
का चिन्तन करने लगे | 
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